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नदी के उस्र पार, घाटी मे सुवह-शाम नामा वावा की नागफणी वजतीहै। 
नागफणी की तीखी आवाज आस-पास पहाड्यो से टकराकर हवामे गूजती 
है मौर जड्-चेतनमें विलीन हो रहं जती है। 

फिर शंख, धडियात्त मौर नगा के निनादसे सारा वनप्रांत निनादितहो 
उट्ता 1 देर तक स्वस्ति-वाचन ओौर वेदवाणी से दिशाए्‌ गूजती है । फिर सर्वत्र । 
दाति-""हात्ति"-" परम क्षांति का वातावरण-"“\ 

ज्योत्िमेढ का यह्‌ उत्तरी माग । प्रकृति के सोदर्यं कौ स्न उजागर करने 
वाला परिवेश. धरती कीसारीसुदरताको जैसे यहीं लोलकर विघेरदिया 
है। एक ओर यह नैसगिक छ्टाषछठा रही है । दूसरी भोर घाटी की तहमे वसी 
हर है--किन्नर नगदी । अंगूठी पर सुशोभित नग कौ तरह्‌*“~। बाज-बुरुश भौर 
हरिति लता-गुहमादि से परिवेष्टित पवेत का यह कोना है । कालावन मौर उसके 
पीचे खड़ी है, बफं-लदी पहादा “1 किन्नर प्रदेश की रक्षाके निष्‌ मानौ चांदी 
कीदीवारखड़ीकरदीहौी\ , 

न दिनो घाटोकातरादू वालाभागवुरुततकेललि पूतो से दहुक रहा है। 
स युर श-वन से लगकर वसी है, किन्नर नगरी । शीतल, मुखद भौर समृद्ध" 
वृक लोगौं को किन्नर नगरी--यह नाम पसंददै) प्रकृति-पेमी लोगने दस 
किन्नर प्रात कै उन्नत वक्ष पर छटे-बड़े घर बना लिए है । प्रायः मर्मन मौसम 
भे, जब कि बद्री-केदार-धामकी यात्रा आरंभ होती है तव यहां रास्ते-पगडंडियों 
पर स्लीगोकौ भी उमड़ अतीद} तरह-तरह्‌के लोग दिखाई देते ह! देश 
विदे से जाए हुए, चक्ति मौर अष्यादम से प्रेरित--लिमंल, स्वच्छ मन ओर्‌ 
तनके षले हृए लोग ( 

धस कालेवन कै वीचौ-बीच एक पगडंडी उभरती है भौर अगे चलकर साप 
की ्षपलपात्तीजीम के मानिद दो हित्सोर्मेवंय्जतीदै एकजोरकम ची 
पृहाडे पर बना डाक-बंगना, देवदार भौर बज के सपाट पेश्ञोकी छाव में दुका 
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है, दरषरी मोर मास-पास वे गव मपनी सादमी के कारण सवको माकपित करते 
लगते ६ । इष धाटी के बीचो-दीच एक पुला मैदान है अंची-नीचौ प्हाडौं 
पर प्रादूतिक-तमतल पक्तरा हुअ। धरती फा यह टुकड़ा, मपने माष मँ एक विपताः 
लिए हए है । इस स्यान का महत्व इसलिए भी है कि यात्रा-कलमे दुनियाके 
हर कोने का मादमी यहा अपनी स्वामाविक वृत्तिम दिखार््देजाताहै। यदीमे 
शैलराट्‌ हिमालय कौ घवल -छंखलाओ के अनायास प्रथम दर्शन पाकर यार गद्‌- 
गदहौ उट्ताहै मौरभपनी भांखोंको सार्थक हभ पाताह। पसे मवसरो पर 
सांस्कृतिकः का्यंकम भौर मेते-उत्सव अदि, आयोजन दसी म॑दान मे हीते ६1 
दुनिया केलोगौकासंगम, भध्याटम के नए अध्याय भौर देश-विदेश की पवर, 
जँंसेकि इस मिदटीकीतहमे वंद ह| मेदान के द्रे छोर पर-जहां से एक पहा 
भआगकादाकी ओर उठनी है, एक बड़ा आश्म वना है । यही पर भगवान चिने्रका 
विशाल मंदिरहै1 आश्रमके अतमंत साधु-संतोके ठहेरने की व्यवस्था है । हर 
तरह कीमुविधा पाजानेके कारण आश्रमम साधू-संतों का आवागमन रहता 
है। व्यवस्था का संपूण उत्तरदायित्व यहां के महंतजी परहै। यात्रा-कालके 
प्रारंम होते हीने माश्रम दाराईइस मेंदानमे कार्येकम णुरू किए जतिरहै। 
महीनों तक ये कायंक्रम चलते ह । इन दिनों वड्-बड़े भजनावंदी भजन-कीर्तन 
काभापोजनकरतेदै। कहीहरिकथा भौर अवंड पाठ काकार्यक्रम चलताटैष 
कही वेद-वेदाद्नों पर माप्य भौर अध्यात्म चितन पर चर्षांहोरहीहै,तीकहीं 
घरम॑शास्त्र कथा-प्रवचनका पारायणहै। यात्रा-काल समाप्त होनेकेवादमभी 
समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होति रहते है । जीवन के समस्त भोगौं 
को प्राप्तकर चूक्ने के बाद वृद्ध-जनो की आघ्याटिमक वृक्तियो को यही 
समाधान मिलत है । 
जीगन के अंतिम चरण परवा ठहरने वाले व्यमितिकेमनमें बरावर यही 
इच्छा देप रह जाती दै किं कुछ क्षणके लिए कही शाति मिले । शातिकोखोज 
भे लोग सव जह पहूंचने लगे ह्‌ \ एेसे वातावरणमे मी यदि दाति नही मिलती, 
तो फिट कहां दाति मिलेगी । 
मुवरह-शाम नागा वावा कौ नःगकणी सौर अनेक वादयवृ दों कीसम्मिलितगूंन 

चासं भोर फनी एकाततता फो सजीव करती है । यह नाद-त्रह्य जसे कि दाति को 
भंग नही करता, वत्कि वतिवदरणकोभौरमी गंभीरतय प्रदान करता है सुन 
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केर आत्मा तृप्त हये रहती है 1 
सुबह-शाम नागा वावा की नागफणी बजती है 1 सायरन-सी तीखी जावाज, 
वंद मकानो की परतो को खोल रजाई-गदेलौ की गुडमुड मँ अलप्नाए्‌, ओरत-मर्द 
लिस्मोमे प्रवेश करती हुई सीधा दिल के पास पहुंचती है 1 इस आवाज के साय 
जड़-चेतम सजग ही उक्ता है 1 आस-पाप्त गावो के लिए यह्‌ जावा चौ प्रहर 
की समाप्ति का संदेदा देती है) जौरते उठकर जपने कामम लयतीहै ओरफिर 
धरि-षीरे करमक्षे्मे एके वहाव-सा अने लगता) चचाम होती हैफिर वही 
आवाज" सूरजके इङूबने-उगने की तरट्‌ इस गावाज का भी नियम दहै! यह्‌ 
आवाज बदी सांक है! जिस दिन नागफणी कौ काज कानौमे नही ती, उस 
दिन सुबह्‌ होने पर भी सुवह्‌ हई मालुम नदीं देती । लोगों मे चर्चा होने लगती 
है--माज नागा वावा की नागफणी नही बजी । जाने कया हुआ । कही बीमार तो 
महीं पड गए ? 
लेकिन जव सै महाराजयहापधारेरहै, घायदकमी देषा हुजा हो । बीमारियां 
तो भिरस्तियोंके तिएवनी है, जोपी-जौयटों को काहि की बीमारियां *“" हा, एक 
वार नागावाबाबीमारहृएु थे। स्वको मालूम कितव वावाने भपनैलिएु 
समाधि तयार करवा ली । अपने भक्तो से वावा वोले--“गगीर अगरद्ूट गया 
तो दस गे मे डालकर ऊपर से भिटी ढांक देना वन्चा लोगो" "1" उन दिनों 
खावाने अपनेचेलेमे नागफणी कौ वजवाथा। चेता नागफणीमे बैतीआवाज 
कर्हासे एूकसकताहैजंसीकि नागाववि पेदाकरतेहै। बाबाको आदत, 
सरीकाभातादै। सून लवौ सास लेकर खीचना पड़ता है, ताकि वह्‌ सायरन की 
तरह भज उठे । 
चीना जब्र घरमे रता है, तौ इस मावाज को सुनकर कहता है-- “नंगे साधू 
का सरायरन यज उठाहै।'' चीना कमो साधु-संतो के पातन जाता) उने 
डरता भीनही\ उसके किचारमें चंत वनं जाना बड़ी वात नही दहै! दीवी-वन्वे 
अगर नही, तो दमी संत ही वनेधा) पर वीवी-वच्चों के साय रहते हृएु यदि 
कोटसत वनता तो उसे हेम मानते ₹१ 
लोग कहते है कि चीना पाग्रल है । अरे वीवी-बच्चों के साय रहते हुए कोई 
संतक्तसे वन सक्ताहै? 


“बने कथो नहीं सक्ता?" चीना उन्हें समाता दै । "संत बनना बही बत 
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नहीं 1 आदमी कोशिश करे, तो गृहस्थ जीवनम मी उत चीज कोपासक्तारै 
जिसके लिए ये जौमी-जोगटे संन्यास लेते है खौर दर-दर भटकते फिरते ह 1“ 
चीना केिरमे भूत की तरह जव कोई चीज सवारहोजातीरहै,तौफिर 
जल्दी से उनर्ती नही ! उप्तकाकहनादै कि मगररेषीहीवातहैतो स्तोका 
बस्तीमेक्याकामहै? उन्द्‌ जंगलो मे रहना चाहिए । पहाड़ की क्िसौगुफाके 
अदरयानदौकेएकात किनारे पर वात करनाचाहिए ! लेकिन नही,ये लोग संत 
कहां है? दुनियाके चक्करोमेयेमीषड़ेदृएहै। लोभ-लालचसेवंधेहैमौर 
जाने कहा-कहग खप रहे टै 1 मंत समागम मौर उनके भध्यात्मकी महिमाको 
चीनाजपनेदंगसेवेदाकरतादहै। नागा वावाते चीना गुछतो उरताही दहै! संत 
का स्वभाव क्रोधी नही होना चाहिए । चीना की कर वाते तो समक्ञमे मती है। 
शुरू-शुरू मे जव वावा यहाभमाएये,तोच्रिने्र आश्म वानोंने उन्हे ठ्हरेकी 
जगह दी । सव तरह की सुविधाएं इस माश्रम मे मिलती है । हर वक्त साधु-संतो 
का समागम रहना है । जसा महात्मा, वंसो सेवा गौर अदने-प्रदान का भाव है। 
चरिनेत्र आशम के महूत श्री नीमगिरीजी को राजमोगी की उपाधि मिलीहै। 
उनकौ योग-साचना करे फलस्वरूप त्रिनेत्र ाश्चम का यपना महत््ववना है 1 साचक 
लोग हपतो-महीनो यहा आकर योगाभ्यास करते मौर मपनी साधना को 
चिरंतन बनाते है। 
महंतजी से सवे तरह के लोगो का साक्षात्कार नही होता। ये साधु-तंत 
भौर जनता के सामने कभी नही यति। यदि कोईखासतरहेका विचार-विमशं 
करनाहोतो आन्न मिसनेके बाद हौ उने मिलने दियाजातादै। भश्रमकी 
हर जानकारी उन तक पहु चाई जातौ है । यश्रम कौसपूर्णं व्यवस्था उन्होने सेवा- 
दारोंकेदायदेदीदै। 
चीना तोत्रिनेत्र श्वम वेः महंत को भौ नही मानता। उसका कहना है कि 
महंतजी पंगोवादो विचारधाराके संत 1 पजोवादव्यारै, इस वातकोवह 
भव्सर लोगो की समभ्राता है) समाजवाद, स) प्राज्यवाद, राष्टरवाद, पूजीवाद 
भाने कया-षया कहता है । उसका कहना है कि पृजीवाद का दूसरा शूप पालंडाद 
भे भरिता है चिनेत्र माथम मे पाखंडवाद चलता है) उसे भहंतजो का 
पृमोवादी होना बसरता है! इस बश्रममे हतना पैसा कहां से वाता है ? मरहेव 
जी जण्टर विसी चक्करमेदटै। बवये बादा सोगभीकुचक्ी बनते जरह) 
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दसं तरह वे-वुनियादी वात र एक वार नाया चावः ने चौना पर विमद 
फक माय । नावा लोगों की शोवाग्नि-“ चौनाको क्यामातूमयाक्यितोग 
षते क्रोधी होते है उस दिन चीनामाग खडानदहोता, तौ माज बहींकही 
चीना की समाधि देलनेमे आ जती नागा वावा उसे मोक्ष-घाम पहेचादैते। 
यह चीनाभी कम कुचर नद्री। हते भला क्वा तेना-देनारै, कोर कु करे। 
पनी शच्छाके मुताविक जादमी सवगर करता है! कोई किसी धमं है, 
की किसी षार्टीमेँ दहै, कोह संस्या चला रहा दहै, कोई देश-मेवाकै काम मेलगा 
दै। सतरकरे अपने-अपने कामहै, अपने धधे है। इनलोगोक्ो छेडनै की भलाक्वा 
जरूरत! तेकिन चीना का कहूना टै कि ये सव वाते आदमी से आदमौीकोअतग 
करने कीरै, जोड़ने कीये यातेनहीर्ह। नजाने चीनाक दितमे रहु-रहुकर 
कीसा दरदं उठ्ताहै! वह्‌ मादमी कौ एकता चाहता है । सव ल्गौ को एक तरह 
का देना चाहता है! सव सोग मिलकर रहे मितकर कामकरे।एकतरहकफा 
खाना-फपडा स्वको मिले । एक तरह का रहन-सहन ष, तभी बु वन सक्ता दै । 
एकता कौ चति उसके मनमें है ? यह मच्छी यति है, पर दत हिसावसेतो सीम्‌ 
भिस्तरी मौर वद्री-केदार केषडेमे कोईमैद नही रहं जाता। भिर सव कु 
एक वरावर कसेहोसकताहै? चीनाकाकह्नाहै किष मेदभावको मिटना 
चाहिए इसे मिटाना जषूरी है । यह्‌ सवके फायदे फी वतत होगी । कभी-कभी 
तौ चीना की वाते वि्क्रुल सटीक लगती | 
नापा वावा विगडा हमा भादमी दै, वह्‌ क्रोधी महात्मा है! महंतजी पूंजी- 
वदी मौरंद्रूसरे महामा लोगभी कुचक्रोंकेरिकार वे हृएदहै। इस पर्वत 
प्रात की भोली जनता परयेलोग किसी-न-क्िसी सूपमे हावी है। अपने 
पांडवः कारण गुलछरं उ रहे है। 
खीना क्री वते लोगों की समज्ञ में नही भत्तो । जोलोग समभतेद, 
वै समज्ञकरभी सममने को कोशिश नहीकरते । चीना की वातं को वे तापरवाहीं 
कैसाथभूलभी नही जाते) साधु-सं्तो को घन की षया बावश्यक्ताहै? दोनुन्‌ 
रोटी चाहिए~-वह कहीं मी मिल सकती है। तेकिन यहां इन लोगो को जमा 
करने की मादत पड़ गई हं । इतना जमा कर रखते है, जितना फि मृहस्थियो केः 
पास मी नहीं होता। तिस पर भी इच्छाए्‌ं वढती जाती है। ज्यादा-ते-ज्यादा 
संग्रहकरने की किक मे रहते है । इनक वाते चीना को विलक्रुल प्रेद नही } 
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संतत की फो करना शोभा नही देता 1 नागा चाया क्रोधी महान्मा हँ 1 शुरू 
मे इस्त महात्मा ने त्रिनेत्र माश्रममे हंगामा खडाकरदियाथा। लोर्गोकौनागा 
चावास दसी वात पर हमदर्दी ह किः उसके साथ त्रिनेत्र, आश्म नते महुतजी ने 
अच्छा वत्तविनदही किया। 

शुरू मेँ नाया वावा इसी माश्रम मे बाद्ये 1 नाया सोग नमे होते है । लंगोर 

खोर एक वचृटकी भमूतके जतावा इनके पात होता ही क्या है} पर वस्ती 
रहने के कारण नागा वावाको मलत्फी मोट सेनी पडी । उज्जैनकेनामी भवाडे 
मे दीक्षालेकर वही जोग धारण किया ओौरकिर चल पड़ देशाटन के लिए 1 चारों 
धामयश्ाक्रर चुकनेके वादयदि कोई सादु थपना एक तिर्चित भ्रम वना 
लेना चाहता है, तो उसके लिए गुर-आज्ञा लेना जरूरी नही 1 सेक्रिने चारों घाम 
जव तक तिद्ध नही होते, एक नगरह्‌ टिकना उचित नही! तागा वाना तेभी 
चारो धाम यात्तानहीकी। चलेतोये चारो धाम करने...) परवद्रोकेदारकी 
दस भूमि पर कदम रखतेही यात्रा स्थगित हो गई । आज भी जव वावा गुस्सेकी 
दगरमेहोतादैतो त्रिनेत्र माश्रम को तरफ उंगली उठाकर स्पष्ट कह देता £-- 
“इ कुचक्री महामा ने हमको यहां वाघके रख दिया है 1 इसने हमारी भविति- 
भावना को भिरष्टे करिया है । हमारी याता मे अङ्गी मार रली है!" नागा वावा 
का सकेतश्निनेत्र भाश्चमके महंत की तरफ होतादहै। 

“ह्‌ इमास गुमा । द्म लोग एक ही भखह्ेके चेलेहै, एक ही गुर 
के.-एक ही पयके"""1 यह्‌ महात्मा हमसे पहले चला आयाया। चारौ धाम सिद्ध 
करके यहारवंठ गयादै। भब यहे महाटमा नहीरहगयारै। ब्धाभादमी वना 
है-““1"" कहते हु दूमरे ही क्षण चाया वावा का कध स्त हो रहता! नागरा 
यादा दसी व्रातपर हांटिक गयाहैकि महंतजीने अपने इस गुरुपाद को 
दर्शन शयो नदी दिए) अजदी यदि उनके दशंन मिल जातो नागावावा 
ष्तौरन भपन दंड-कमंडल उठाकर चलता यने । बस, इतनी-सी बात है 1 यदो 
जिद ह जिसके कारण वावा कोने माश्रम के चराचर अपनाभाश्रम नमा 
लेना डारै! 

तय विने आयम में दो हप्ता समय भनार तेने के बाद नागा वावाके 
जमाती आगे बढते को तयार हए । चलते समय वावा ने दर्यनौ की शुच्छा प्रकट 
की। तेकिनसेवादारोंने यह्‌ कहकर किं मदंतजीके दर्यंन हर किसीकौ सुलभ 
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नही, नागा वावा को दशनं से वचिकते करिया) नागावावाने जिदकीभौर 
वत्ताया किव मेरे गुद्भाईरै। वे सिद्ध योगी है, इसलिए उनके द्धन करना 
यारा सफल करन कै बरावर है! लेकिन सेवादार्यौ ने उनकी वेति जैसेयुनीही 
नही 1 सिद्ध पुरूपो के दशन इतनी भासानी चे केम पराप्त हो सकते है ? जिसपर 
परभुकौहृपाहोती है, बही दशंन-लाम करता है। 
चौनाकाकट्नादै कि इस तरह सरलता को जटिल वना देना मी एक तरह 
का पाखडहीटै।भ्रादमीकेलिए आादमीके दर्शेनकरनेमे मेयाकठिनाईहै? 
उसे जानचूभकर कटिन बनाया जाता है । एसे पाड र्चकर, भाम मामी के 
लिए एक आदमौ के दर्दोन दलम वनाकर, उससे लाभ हासिल किया जाता है । 
यहुधोपणका घार्मिकतरीकाहै। 
चीनाकी बातोंमे कितनी सच्चाईहै । दसौ बाति पर एक दिन पाडेगररुने 
उसे निरुत्तर कर दिया था । चीनाकौ बातको पडेजीभच्छी तरह्‌ जानतैरहँ। 
उन्हें मालूम है कि यह्‌ आदमी विरोधी पार्टीमे रह्‌ चुका है, वह कभी चीनी सेमे 
काव्करथा। उस दिनि पांडजी नेसाफकहदिया-“अगरटेसीही बतदहैतो 
साम्थवादी दैदौ मे वुम्टुष्री पटक लोगोनेकया बनाकेरखाहै सुनार, वहां 
की जनता अपने नेता के दर्यान किए चिनाही मर जाती है। नेतालोग कभी 
जनता के सामने नदी भाति ।" 
उपदन सीना की भोत्रती चंदो मई) फोर उक्तरदेतेन बना) पर 
नागाबात्राके साथ वह्‌ ठेस वाते करनेमे नही चूकताय वावाको साधारण 
महात्मा जानकर, धर्म-कमं की वात शुरू करते हुए राजनीति पर उतर आतादहै) 
रोज ही यावाके धून पर बैठकर चर्च होती है ) वावा की भक्ति मं विदवाय रखने 
वति लोभौ के वीच, वह्‌ घ्म॑-दशंन परर मपना भाषण शुष कर देता मौर घीरे- 
धीरे खंडन-मंडन पर उतर अता। 
चीनी बौलने की हिम्मत है) अपने सामने दरूषरेको वह्‌ कछ बोलने नहीं 
देता । यह्‌ वात नही फ चह जो बोलता है, समौ कुछ ठीक द । न बोलने वा्नोँके 
बीच एक बोलने वाला यदि गलत-वयानी करता है तो उती को लीग कु्ट.न-कुछ 
भानकेतेदै। 
तब चौना दिल्लौ से लौटकर भाया था। सन्‌ उन्नीतसौ वत्ती से ष्ठते 
की मातः" तव वह धरसे भागं निकला कि वथो तक लापता ही वना रहा । घर्‌ 
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मै विताय नहीकरि चीना की खोज-खवर होती । भकेली मांक परास रोने 
मलाव दरूमरा चारा हीकयाथा। जव तक वह्‌ रहौ, भने चुन्नी को याद करतं 
रही 1 मासिर एक्‌ दिन वह्‌ भो चल वसी । 
इतने लंबे समय के वीत जाने पर चीनाकी यादतोगोंके द्विनौं भें कपे रह 
सक्ती ह ? पदर वधं फा समय कसीको भूष जानिके लिए वहत होता हँ 
सोगउेभूल गएर्है। लोमोंकामी इसमें करयादोपहुं। अपने-मपने भाग्य दी 
यततहं । कौन जानता ह कि किसके भाग्य मेक्याक्तियाट। चोनाकै भाग्ये 
यही धा गांव मे मावाराग्दं घूमता हुआ लड़का विके अच्छा लगता हं ! चीना 
आवारानटीथा । गवके लोगही तंगदितरहै। मरौव होना एक बातहं भौर 
तगदिली दुरो चीज हं । नासमीका भी मपना दायराहं। पे सव वाते जहां 
भादमी के स्वमावमे पत रही हो, वहां का आदमी कंसा होगा! 
गोव भें गतिक तरट्‌ कौ तंगियो के कारण टूटे हुए इस परिवारमे चीनने 

क्यों जन्म लिया ?यहं बात उसके दिमागमें बरावर रहीह 1 गरीवके लिए दस 
दुनिया मेँ क्या धरा ह, जहां मपना धर भी अपना-सा नही लगता) गरीवी-जमीरी 
की चर्चा सनातन वनी हं । यह्‌ सवाल सव जगह पडाहो जाताहू । मादमीकी 
माप-तौलकेये दो ही परल है । हर बात का निं इन्दी पलो पर तय } यह 
वात नही किः गांव मे तब समञ्षदार लोगोकी कमीथी! पुराने लोगजवकोर्द 
बत कतै, समाकर कटते ! वे पदे-लिष्धे ही थे, पर पटारई-लिखाई वाली से 
ज्यादा सम उनमे थी। बात कहते येकि पत्थर परर लकीर खिन जाती। 
तिरलोचनश्चास्त्रीने एक वार पंचायती चौक में सात दिनि का सप्ताह र्चाया 
या1 रेपे ही मौके पर ज्ञान-च्यान की वाते सुनने कोमिलतीरहै। तवतो वह्‌ 
कितनी हौ बाते समक्रागए्‌1 गरीवी-अमीरी की बति भी उटोथी ।जी-भर 
किस्से-कहानिया सुनाने के बाद शास्तरीजौ ने कटा था---“दुनिया मे सव चीजे 
जादमीकेल्तिए वनी है, इसलिए किसी चीजसे धृणा नहीं करनी षादिए । पह 
आदमी कौ अपनी कमजोरी ह कि वह मन मे भेदभाव रखता हूं ! आदमी आदमी 
के वीच दीवाररेलड़ी करदी ह 1 गरीबी-जमौरो, ऊंच-नौच कामेद बनायादह1 
सुख-दुःल भी भादमी करे लिए वने है । इन सब चौजौं पर मादमौ विजय पा सक्ता 
ह ॥ उसके मपने ही अदर वद्ो-वदड़ी शचवितयां काम करती ह । मन हं, जहा कि 
दिप भी मृत में बदलता ई मौर ममृत से हलाहल पैदा होता हँ । लेकिन यह सब 
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कुद सममकेद्वाराही ही सकता हं । दुःल-तकलीफौं का मुकावलामी मनकी 
श्रित के जरिए कियाजासकता हँ" 1" एसा श्चास््रीजौ कहू गए्‌ } पर उनके 
कने से भी मांच के आदमी मे कितना प्तान भायार! नान-व्यानके लिषएभी 
लोग पते की जरूरत महमूस करते हँ । मादमी कै पास साहो, तो सव कुछ 
अपति माप चलता माता ह । वरना मादमौ अव्लसे भी जाता रहता ह । इन गावे 
चालो कोकव अवल घ्ाएमौ) इनकी अक्लको रारीघीने सारदियादहै]्जमे 
मुखा पडनि पर फसल मारी जाती हं । ज्ञान मौर अवल फे शृल्ेने द्विमागमे धाच्च 
उगादीहै। धासचरनेवाला पद्यु मौ चिना षेडेसीगनही मारताापरमे लोग" 
पशुभों सेमी ज्पादा कुद चीना पर लगने वाला लांछन" एिमी-दैसी 
यातं कि रस" हूर वक्त एेसे घृणा वाते वातावरणं कंसे रहा जा सक्ता] 
चखीना तवे चौदह्‌ वदं का रहा होगा । गरीबी की मार खाया हुजा, भूला-प्यासा 
आर यका-हास'""एक दिन माव छोडकर भाग निकला अर फिर वर्पो तक 
उसका फी पता न चतत सका । 
चीना का गावसे चला जाना गांव की बीरतों के लिए दुःखद घटना वन गर्द { 
चेचीनाको कसे धूल सकतीष्रै? गांव के यच्चे भी उततेअपनै वीचन पकर 
उदास्त बन गए [ यकायक्र कभी चेल के बीच उसकी थाद ताजा हो बाती, तौ 
साणवेल नीरस लगने लगता । धण्चे एक जगह्‌ इकट्‌ढे ही वड जाते । आपसमें 
यातं कस्ते-- कहां गया होगा ? क्या खाता होगा ? पता नहीरहंमीयामर गथा 
ह ? उसकी याद टीस बनकर सवके दिलों को कचोरती ह । मवि की मौरतो को 
भी वह्‌ भूलता नही । जसे कि मरने के वाद अपना कोई यादे माता । यादकरते 
हैमौर येतितेर\ उसके गुण-अवगुणों का चखान करते! लगता हु, सृष्युदौ 
जीवनी पसौटी हं । इस कसौटी पर भादमी को भली-बुरी वात सामते अती 
है । लेकिन मरनेके वादक्या भन्छा, क्या बुरा“. सादमी के रहते हए उसकी 
अच्छाहै-वुराई का एंसला हो सक्ता, तो उसमे सरावियां क्यौ वदा होती} 
माव की ओरतेंचुन्नी को यादकरतीरहँ। जववहरगाविमे धातवे कौन-सा 
काम उसते नह किया 1 गोव की वहू-वेयियों कै साय वह घास-सकड़ी के वटाने 
जंग्रल-जंगल मता रहता । अकेते चीना छो सारे परिवार का प्यार इन्दी भौरतो 
से भितता। जारम्भमें उन्हूं चौना कौ उपस्थिति अभने वीच अच्छी नही समी । 
वह मर्द-वच्चा हं। चौदह वपं की उथ्रमे सवद समध भाता ह। हसतिषए्‌ 
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चीनाके साय रहन से मापसी यात्तो का मजा जात्ता रताहं । भौरतो के वीच 
उसका परया काम! लेक्रिनि याद मे जव बौना उनते सब हिल-मिल गया, 
सवक हिचक जाती रह । तव कोहं भेदभाव उनके वीच नही रह्‌ गयाया। 
अपनी आपसी चुहलमेवे कमी चीनाकोही पकड तेती मौर उति अधनेगा वना 
फरष्टोडदेनो । चीनाकोनगाकरने मे कितना मजा भाताथा। उनकी पक्डमे 
आकर वहे अपने को स्िकोडने की भरसक कोरि करता। प्रर द्नने मारेहा्ोसे 
वह वच भी कते पाता | भौरतें उसका पाजामा खोलकर अपने पाम रप लेती भौर 
फिर हंसतत-हंमते लोरपोट हो रहती । सवके सिए चीना एक तमाश्चा वन गया 
या{नगाकर देने वाली वात पर वह्‌ उन्दै हलकी-कूलकी यालियां युना देता, कमी 
रोने लगता सौर कमी क्षाडी मं पुसकेर अपने नगेषनकी रक्षा करता। उतेनगा 
करने मे जो अपनत्व का भाव था, उते चीना भी कभो नही नूत सकता! 
गाव की ओरते घास-लक्ड़ीके तिएु जंगल जाती, तो चीना कोसाथते 
जातौ । किसी ऊंचे वेड प्रर उसे चढ़ा दिया जाता । बह हलका बदन" "वेदरकी 
तरह्‌ लपककर पेड़ की भाविरी मंजिल तक पहुंच जाता भीर यो देदमे सारा 
पेड पत्तो से रित हो जाता । एकदम खंखड़--"। नीचे घास के ढेर लग जाति। 
वैठे-विखाए घड्ी-पत मेँ इतना धस कहां से मिल सक्तां ! वीनाह, जिसके 
कारण गांव के इकले-दुकले घर की भौरतों को यहे सुविधामिल ग्ईयी। दन 
भरतो को वक्त से धर पहुचना हे, वीसों काम करने । जल्दी धरलोटने कौ 
खुशी मे उमे जु-जुग जीने का माशीकेचन देती ह । लेकिन जव कमो चीनाका 
शावलग जाता, तो वह भी उन्हे कई तरह के नाचनचा देता। चेपेडकी 
आखिरी मंजिल पर, किसी एक टहनी से दोनों पाव नीचे छोड़कर वैठ जता । 
धो की-सी पीट पर निश्चित सवारदहो, जेवसे मीड़ी का टुकडानिकाल सुब 
लंबे कश सीचता। नीचे से भौरतो के चीवने-चिल्लाने की बावाजें सुनता रहता! 
“क्याकरता हुं रे.--काटता क्यो नही"? '" पत्त के वीच बैठा हमा चीना कही 
दिखनेमे भी नही माता । ऊपर से केवल गावाज आती हे, “काटता ह चाची, 
जरा ब्ीडीपी रहाहुं1 
यीडी पी चुकने के वाद भी चूपचाप वंठा कुछ सोचता रहता । नीचेसे 

जव कद्र भावाजे एक साथ उठती ह, ठो सुचते हए भी अनघुनी करने के वहाने वह 
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मपे गोत शुषं कर दैता-- 
वजर पड़.यान प्रदेषु व्यै“ 
अपणोविराणोरह"-" “1 


ऊचे वेष्टफोभातिरी मंजिल पर, पतती धाषफो वह एकः हलक हिलोर 
देता 1 पेड की लेचीली हयाय हवा मे भूमने लगती । तव यह्‌ सफ गौतकीलमर 
कोप्वूव संब सौचकर हवा मे तहर देता 1 आप्-एास फ पटाडियों से यहे भावाज्‌ 
टका कर वापस सीट भाती । उसके कंटमेलोव थी, भावजिमेददं होता) सोग 
योभोपामं व्रिटाकर उपति गौत-मजन सुन लेते मौर उसकी आ्वाजमें तन्महो 
जति! एक बार पटी के पटवारी भौर कानूनगो साहु कहीं तहृकीकात्त षर जा 
रये) यही नय उनके कानों मेषी! कदमवबहौीजामर हो गए अहः] कषा 
दर्दीला गौत । सय भौ सूबसुदद ! समतलमें वहने वालीनदी कीतरह्‌""" 
मत्व श्वी टिमाङि छती को चीरकरः रखने बाल{--वजर् पद्‌ यान परदेसु 
व्वै"““। उस परदेश मे बिजली गिर पे, जल जाए उस धरती फा सीना"--शदह्र 
केवह ब्छर्चौधं वीरान मै बदल नाए, जहां जाकर दमी वेगाना वने जाता 
हे । पने धरारतकको भूल जाताह। 
पेडकी जहम वेढी हक ध्षिपारनियोंकौतोर्ज॑से ननी मरगर्हहो। “क्यू 
गति है रेव्यटा देता गीत"*“? दितमें ददं पैदा करता है यह । तेरी बावाजमभौ 
कौ मीगी-मीगी लगती है) इस गीत को मन गायाकर! आवोमेञपूभर 
सत्ति ह1 अब्जो मादनी परदेश चलागपादै वहै रेनेसे वपिप्तनहो सएगा। 
हमारे भागमेरैसाही दै । वपो गजर जात है, घर फा आदमी धर नही लोटत" 
गि की भौरर्ते सोचती ह कंखा होगा वह्‌ परदेदा"" "1! जां पहुंचकर आदमी भपने 
वाले.वच्चों तक को भूल जाता है । लेकिन गव चीना के वे इलाते-हंसान वाले मीत 
भौ कहो है 1 जयसे वहूरगवि छोड़ गवा दै, सूना-नुना समता है। उन गोतो को 
सुनने के लिए कान तरते ह। जंगल काकोई पैसा किनारा नही, जहां पहुंचकर 
उसकी यदि ताजान हौ माती हो। सेतत-खलिहनि, घाट, पनषघट, धर, जंगल“ 
प्व जगह आसे उक्ते लोजती है } सव जगह उसका कोई-न-कोई गीते गृंजता है । 
लेकिन वह्‌ कहौ दिखने मेँ नही आता] 
येमदं लोगभी कितने कटोर-दिल ई । सडको कौ उचक कर, मांवसे 
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भगादेतेहै। नईउन्रमे आकर शौक सभी को लगता है) यच्छा खाना-पहुनना 
कौन नहीं चाहता 1 चेक्रिन ये लोग --* 1 इनका मुख कभ वंद नहीं रहता । कुन 
कुद जरूर वोलना दै ! कु बोलने के लिए मुंह खुजाता रदता है 1 एसे बात्तावरण 
में दमवुट कर रह्‌ जातादैा 

चीना गया । फिर वर्पो तक उसका कही पत्ता न चल सका । पता करमे वाला 
भीकौनथा, जौ दित मे ददं लेकर खोज-खवर करता! इन गांवों से निकल 
भागने वालों क्रा पता किसने चलाया है । लोग कहते ह किये भागने वालि रवार 
जौलत्तारे की तरफ जाकर अपना धर वसा तेते हँ 1 इस जगह जो एक वार पहुंच 
गथा, वहू फिर लौटनेका नाम नहीं लेता। जादू केप्रमाव सेउसेवांघ लिया 
जातादै। भेड-वकरी या कुछ मौर वनाकर छोड देते हँ । मेड-वकरी बहु चाहेन 
भरी यने, पर धर-जवाई जरूर वनता दै । देसी मोहिनी उसकी असो पर छा जाती 
हैकिदहिलतिकानाम नही लेता1 एेसालोग इसक्षेत्र के वारे मे कहते हँ । जादू 
टोने बाती घरती है यह" चुन्नी भी शायद वह कठी पहूंच गया है 1 लेकिन क 
वर्पोके वाद वह एक दिन जव गावि लौटा, तो देखकर लोग यास्चयं मे प्रडगरएु। 
अव वह्‌ लम्बा-चौइ नौजवान खूव घनी काली मू रखने लगा था॥ शरीरभौ 
खूं गठा हुभा--"। 

वगल वालौ चाची ने उसे अपने सामने पाया, तो बहुत प्रसन्न हुई । तवतो 
वह चीना को गले लयाकर खूब रोई 1 सिरसे लेकर पीठ तक, कई वारदोनोंहाव 
फेरती हुई वोली---“वेटा ! नरु भा गया दै, तो भव मु किसी तरह की चिता 
महीषहै। घरनद्वारसवतेराहै। तुविनाकुषछठकदै चलागयाथा। मुेतेरासब 
शु संमालना पडा । दूसरा कौन सं माला ?“ 

चाचीकेमनमें हजार भशंकाएं थौ । जनि क्या कटैमा ?तेकिन चौनाभमला 
बया कटुता 1 उप्ते बचपन से ही घररार का मोह नहीं रह गया या 1 जिसमिद् 
मे वचपन उपेक्षितं रहा टौ, उसके प्रति मन कितना रह सक्वाहै। चाचीषि 
चीना ने सितं इतना हीकहा की यह्‌ घरदवारमव भी तुजे हौ संमालनाहि 
चाधी † मेराक्या है, कहां निकल जाऊं । 

वों पुरानी वात । एक दिन में हौ परिवर्तन भा जाता है । वपो बाद गाव 
केलोगोंने जव चौना को देवा तो देवते रह गए । अव वह्‌ काफी वदत सयाया 

"रा पूरा जवान 1 भरे चेहरे पर घनी कालौ मृं देखकर मावे अपने भापलुक 
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जवान पनी घौ की कुज्जिया उठति । वे क्रिवकमाचं' कर गष 1 फौजी डिसिपलिन 
ज साय हाय दिते हुए दुर निक्ल ए 1 सोचा तो जरूर होगा उन्होने फि यह्‌ 
जादमौ फिर कोई काशन देगा । मंगत भला वयो कारान देने लगा । वह सीधे उतर 
कर सडक परमआयायीर घौकी दीनो कुच्जिर्था उठाकर अपनेघर कारस्ता 
लिया। मव तक जवान लौग जाने कितनी दुरे निकल ग्रएये) तवसे यह्‌ वात 
उनके दिलों भँ बरावर बटकती रही ) अपने भंप्ेज मफघर से यदि वे दस घटना 
काजिक्रकरतेतो मंगत क्या उसका सारा गाव हयकडिधो मे वंघकर पौड़ी जेल 
मे पहुंचा होता । लेकिन यह्‌ सोचकर कि चलो, अपने भाङ्-विरादरर्है, कमी 
स्वयं जाकर खवर जते लेगे । पिछली वार जव बे लोग मंगत की सोजमें माए, तो 
मंगत इस दृर्नियामे नही धा । वेचारा तभी चल वस्ा। 

फौजी कायदे-कानून को लोग क्या समजते ह । गांव के लोग है । गव मे देने- 
सुनने को द्या रखा है 1 यदी करि उलदी-मीधी वाते सुनते रहो । इसलिए गावमे 
दितं नही लाति 1 इससे तो फौज मे भर्ती होना भच्छा। 

फौजमेचीनाकोसुवदारी कारक मिलने वाला है । सुवबदारी जव मिले तव 
--लोगततौ ममीसे सुददारजौ { कहकर युलाने लगे 

“भो, चैठो सुवदारजी ! ” मपने घरमे दीवार की भाडसे लगी तिषदैपर 
मुवदारजौ कौ बि्ठाकर ददा अपने हापसते चिलम भर लातत है । हक्क कापानी 
चदसते दै, उपे माजते ह भौर फिर चिलम चढ़कर गुयदार की तरफ दृति हैष 
“त्यौ, हूकेका पियी सुबदारजो } 

येहीलेगह जो तरह-तरह की वते किया करते ये | गावें रहना हराम 
पार दिपायाभौर आज दरञ्जतेसे पास बंटाकर हुक्का पितारहेषहै। देवकर 
चौती मन-ही*मन मूस्कराता दै । 

म वक्रा नहो पीत बोढाजो } सिग्रेट पोताहं ४" चौना जेप हाय 
डालकर सिगरेट निकालता भौर उपे मृष्टोके बंदरमुहमें कमाक्रषफरुसे 
दियासलाई रगडता । धुआं मृषो से छन-नकर फंलने लगता । तोगर देते रह्‌ 
जाते उमकी मृषो की तरफ़ “1 मुददारजौ को रोवौती मृधे । 

श्लो वोदा, नुम भी सिगरेट पियो 1 सिगरेट दामे तेकर ददा युशदो 
खाति 1 वर्भौर से उसि देखते । जीवन में पहली गार यह बीज हाय भईदै। 
वा! कसी वनी द । मपनी भिरनरहकी सतवटमं ददा उमे रते 1 पर नहीं 
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हां भी यह यृट सकनी है । सोचकर ददा ने उसे कनपटी पर दिका द्विया । शाम 
तक वह सिगरेट फनपटी पर टिकरी रही 1 शामके वक्तचौीनाने जव वही र्ते 
रिका पाया, तो पृष्ठा 1 ददा को तभी याद माया। कनपदीते उत्ते निकाल त्तिया 
मौर देखते हृए बो, “वेटा, इष षर यक्तरफा लंवर लगा है । म पूना भूल 
गयायाकिदसेलंबर वालौतरफसे पनाह या वेर लंबरसे ?*“ 
सुनकर चौना कौ हंसी छूट गई 1 वोचा, "यह्‌ सरकारी चीज नही है बोडा ! 
भ्राइवेट चीज दै। इसे कही से पी लो, फक नही पडता 1“ 
क्या जमाना था। कंसा अंघकार“-। सफदतट्ठे का पाजामा भौर कमीन 
पहन कर मुबह्-शाम जव सुवदारजी हवाखोरी के वहाने निकलकर गाौवकी 
तरफ जत्ति, तो लोगो की आख उनके चिर्‌ उजते लदट्ठे की चमकपर ठह्र 
जाती । तत्र गांवों मे एसा सफेद कपढ़ा कहा मिलता था ! दुसूतौ का मोटा गादा, 
कलिरंगकी दर्टलीन ओर मलेशिया का मंलसोरा"-। वस, यही कपडालोम 
पहचानतेये | बूढी ओरतोके लिए त्यूखी, हाय का वुना केवल" "1 इनके धिना 
माच में गुजारा नही ! अह्‌ ! केता वक्त या1 
उष्ट्री द्विनों गांवमे शम्भू का व्याह हया 1 सेका नशा तव भौ कम तहीं 
था] नन्मे चालीस वपं का बाम्मूराह चौदह वपं की कन्या कवारी को व्याहने 
चला। गाव मे शादी-भ्याहकामज।है। रेपे मौको पर सभी सज-धज जाते है। 
पास-पड़ोस भौर दूरके लोग अपने मावे आए भले लगते ह] हमेशा अंघेरी 
रहने वाली रात, गैस के उजाले से जगमग करख्ठतौ द । गांव के इन अंधेरे कोनो 
तक जव रोनी पहुचती दै, तो रात-भर नीद नही आती। सोने की मन नहीं 
करता 1 रातमे दैरदेर तर नाच^रंगचनतेहै। वेटीकाषरहौ,तौ व्याद्‌की 
तेमारी दो महीने पहलेही बारम हो रहती । मुहूतं मिल जाने के बादकाहर 
दिन, व्याह का दिन लगता है! वच्चोकी बातही क्या" हसी-लुशौ के साय 
उस दिन का इंतजार सवको रहता है। ह 
चालीस वपं का शम्भूलाल "ˆ+ आदमी कितना ही वन-ठनकर निकले, उम्र 
कापता लगाने वाले मालूम करदह तेतेहै। शम्भू को लौढा बनाने कहर 
तजवीज सामने आनि लगी । जरा चूमघाम से बारात निक्ले। दूरके लोगोंको 


मालूमदीक्रि इस गांव से कभी ब्रारात निकली थी । लोगो को लगे कि ्म्भूशाह 
कौवारातहै। 
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सज-धज कर यम्भूदग्ह्‌ की वारात सड है । द्र्हे कौ पोपाक में यम्मू चच 
गया ह । अचकन तो बहुत हीं माला किस्म है, पर पाजामा--? इटैलीन कौ काती 
यचकन के साय लट्‌ठे का सफ़ंद पाजामा होता, तौ सोदे मे सुग पैदा हो जाती । 
तभी यकायक किसी को सुत्रदारजी का व्याल आया । वही एैस। पाजाम पुनता 
है । सुवदारजी से प्राजामा माग लाया गपा । चिद्‌-सफेद पाजामा पहनकर दुहा 
सभीकोजच गया । दाम्भू इतना पैसेवाला अदनी है, पर एेत्रा सफेद पाजामा 
पहली वार पहननेमे जआयादहै। 
भुवदारजी ने अपनी हरी जीन कलफदार पतलून के ऊपर तद्‌ठे की उतीः 
कमज प्रह्न ती । वारातियो कै बीच उनकी शानं निराली थौ ¡ सफेद कमीज के 
कारण लोगो की पहली नजरया ती उसकी कमीजपर होती, या फिर दर्ट 
के पाजामे पर जा ठहरती 1 कथडा भी इतना सफेद हौ सकता है, यहु वात उनके 
सामने पहली वार आर्यो! 
शम्भूश्चाहं की वारातदहै। मजे-वाजे वाले, नाच-रंग वलि, निशान-संडे 
वालि--वच्चे-त्ढे समी वारातमे चाभित दै! द्रूसरे गावङे पात ति बारात जव 
शुजरने लगी, तो देखने के तिए लोग नीचे उततर ाए। वारातियों मे सुवदारजी 
का अपना रंग अलयदहै। खूब धनी-कालो मृषो के बीचसे छन-छनकर निकलता 
हा वट मिगरेद का घुमा“ सुवदार को हौ वारातियो मे कर जानकर लोग 
उसी से पृते दै-- 
“किस माव की वारतिदै? दृद्हेका नाम""-ओौर किस गांव कौ जाएगी 
वारात ?” 
पूचने वालो की उत्सुकता एर सुवदार शम्भूशाह का परिचय देतादैष्ीर 
अंतमे पाजामे का जिकर भी चेड देता है। 
पाजामा था, जिस पर सवकी पे लगती थी । इतना चिट्‌-सफेद "+ द्वेष 
भी क्याचीज है इशके सामने । यही षर पराजमिकी वात सूल गरईकि पाजामा 
दाम्भूश्चाह का नही है! वारातियो को यह वात विलकुल अच्छो न लगौ । सुवदार्‌ 
को इशारा किया गथा कि वह्‌ देती वाक्तन करे । इसमे सरासर दुद्र की वैइज्जती 
हि। साराक्रासारा याव जानताहै। 
सगो के समाने पर सुवदारजीचूपहोरहै। मूर्धेसे वैटकाधुभां 
उड़ति रहे । 
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वायत बाग चती 1 दाम्मृलाह कौ चारात है] ढोन-दमाञं, न रस्षि, विणे 
आदि--माने-बा्नौ की यमकके स्राय"--। सगला यानभीदूर बर्ही) पासे 
गुजरते हए फिर क्रिसीने दुह्ह के वारे मे छ लिया! फिर वहो परिचर 
गदरम्भूधयाह पमे वाला नादमी है, पर जो पाजामरा उसने पहना है, वह भी" उसी 
काहै।* 
करस वारवारातियोने तकरार उठादी । सूवदारसेवौले किव पाजमिक्रा 
जिक्र न करे! जान-वूककर सदकी वेडज्जती कर रहा है । नादिर ब पाजामा 
हीतीहै, कोई ढाके फी मलम्लतो नहीं है। 
सुनकर सुबदार चू रह गथा । तीसरी वार फिर किमो ने पुष्टा, ततौ मुवदार 
नै मागे वदकरं वही परिचय दिया! यौला--ष्वायमे का यहां कीर जिक्र 
सही!“ 
लोगो ने पदटा--"किस पाजामि की वात्त हरै हो, वहजीदुस्टेने 
पहना है 2“ 
“हा, वही । जो उसने पहन रवा है, वह्‌ पाजामा भी उती काटै।' 
अवकीवार वारातियों ने द्द फा पाजामा उत्तरा केर उसे भुचदारक्े 
अयि क दिया--ते ज्जा" तव अना वही पाजामा शम्मृशषाह्‌ को पनमा 
पडा। 
मर्गे दिन वारात लोदी 1 गाव की श्रौर दुल्हन को देखने बाई । दुल्हन को 
सवने परवद किया । सुंदर गोल चेहरा, गूलाव जँ होट, सुये जही काक मौर 
भावं तो जुणनू-सौ दिनै बाली सुंदर" ताजी फूटी हुई अभनारषी चती जसी 
द्द१-""! फिर शम्भृष्याह की वदद मादी है । कव जिसने भी दुहन कौ देखा, 
उसी ने शम्मृद्ाह्‌ कौ फटकारना उादा। लङ्कीकी उन्नते, मी छीदी दु्दन 
उठाकरक्तायादै) 
इन दिनो न्मूयाद ने गोवि कौ खूब साविर्दारी की! सगातारत्तीन दिन 
तक सुतरद-दाम भो चलता रहा! दसा खाना कि लोग सव कु भूल बु 
खाना ही सवेकौ याद रहा । दु्हुर क देगोड यड्‌ जनै क चर्च दही दव मृद 
अव सूवदारजी क सफेद पाजामा दी चच का विषय वनः ! धीरे-धीरे नई दुल्हन 
के कानों तकः पाज दी बात पहुंची भौर ञम्म्‌ अपनी सुहागरात भी शायद रक 
सेन बिठा षाया धा कि सुददारजी नई दुरदन क्पे तेकर चम्पत हो गए 1 
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हजारों कौ रकम लगादी है शम्भूशाह ने 1 वारात के सच से चौगुनी रकम 
उसकी पौनमेंलगचुकीदै। पौड़ीमे जाकर फौजी भफमरोसे मिल चुका। 
लेकिन मुवदारजी का कोद सराग नही लगता 1 षव जाकर मालूम हया फि.वह्‌ 
फौजमेनहीया। ४ 
दुल्हन को भगाले जने की दात कौ लौर्मो मै अपनी-अपनी समके 
मुताविक लिया। इसमे किसी का दोप नही, जिसका जोड या, उसके साय जुड़ 
गया दहै । लोग कहते है कि दमी का पाप उत्ते जल्दी खा जाता है। कषम्भूयाह्‌ ` 
पपरी तो नही या॥ भाज उसे मरे हृए दो वपं हो चुके ह । निःमतान मरे राजानी- 
वाप्ती वात्त लोग कहते ह ! अंतमे यही यात उसके साथ हुर्‌। 
अवतो, सुवदारजीभी घर लौट बायाहै। लंबे समयतेवहुधरपरही 
रहने लगा है 1 एकदम धरेल्‌ मादमी की तरह । चाची वानाबना देतीहै भौर 
वह्‌ चुपचाप काममे लगा रहता है 1 कहने वान्ते भाज भौ उसके बारे में कई पुछ 
फते है, पर वह्‌ तो किसौ की सुनता ही नही 1 उसे किसी की परवाह नही । गाव" 
केलोगो को आदचयं होता है । भादमी कया दत्तनी जल्दी वदल सकता है ? चीना 
के दिमागयमे नूर फो कमी आ गहै! हेसी-दिल्लगी भं लोग फमी पू तेते 
दै--“मुबदारजी ! तुमतो फोजी कायदे-कानूनके मादमीये, फनी बादमी 
एकदम इतना धायल नहीं हौ जाता 1 लेकिन तुम्हारी तो मूषे भी सुक गई है ।“ 
लोगकुछ भी कहते रहे, सुवदारजी का उत्तर मौन मे मिलता दै । सुबदारनी 
की याद दिलत ही उसकी मलो से टप्‌टप्‌ आं निकल भति है । मुवदारनी के 
वारेमेवहुकिसीको दु नही बतताताकि उष्ठकाव्या हमा) लोगप््तेहैतो 
सुचदार वहु से उठकर चल देता है 1 वु कहते नही बनता । 
वेचारे की महमा दुःखो है । उस वेचारी का जने कया हभ 1 वह नदी रही, 
सायहोचीनाकोभी बदल गईहै। धीरे-धीरे लोगोंको मालूमहौगया। पता 
च्लाकिचीनाफौजमेनटीधा1 बह चीन की साम्यवादीपार्टीकावकररहा 
दै1 सन्‌ उन्तीसे सौ वासेठमे जव हिदुस्तानके चीनी खेम में भगदड मचीगौर 
उनके दर्पत्तर वंद हए, तो सभी वकरो ने इधर-उधर भागकर अपनी जानें बचाई 1 
भागते नही, तो मौत के घाट उत्तार दिए जति, या जेलो के अंदर वंद पटे षते 
होति 
५ उसी हव््-दवड़मे वीनयको मागने का मौका मिला ओर वह्‌ भागकर गांव 
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चला माया इसके वाद याव वाली ने उषसे कहा कि--चृम्नीलल } गवतो 
अपना नाम वदन दे। वरना चीनी समकर कोई तुकं यहा से भी खदेड देगा! 

चीना किसी की बात नही सुनता । माक्षिर अपनी जगह भपनी ही है । मपना 
वहः्डु-""जपना गाव--"जौर अपनी जान-पहुचान के सव लोग । अव चीनाकः 
कोई कुछ नही विगाड सकता । 

समय वीतता गया} धीरे-घीरे चीना ने अपनी वति सोगों से कह्नी चाही । 
उसकी वातौ से लगताहै किं अव वह पुरी तरह बदल गया है! पर उसे विचार 
मे वर्ण-व्यवस्या, जाति-धर्म, भक्ि-मुक्ति मादि नामकी कोई चीज अवभी 
नही! किसी मे बताया कि चीनी सेमेके लोगो पर न वतिं का कोई असरनही 
होता । उनके दिमाग मे सवको वरावरकरने की एक बात रहती ही है । सवके 
अधिकार एक बराबर रहे, तो यह्‌ भी कोई बुरी बात नही! 

साम्यवादी चेमेकाहर आदमी लीडरदहै। अपनी इयूटीकेये लोग पाबंद 
रुते है । काम करने की क्षमत्ता भी कम नही होती । चीना के स्वभावमेयेघार्ति 
अज भी मौजूद दै । लेकिन स्यान की अपनी विद्धेपना वको वांधती टै \ जैसा 
देश, वैसा वेप पहाड़ अकर चौनाके विचारोमेओीर भीवदताव भाग्या 
था। यह वाश्रमो ओर मठ-मंदिरो का देश है । धममे-कमे, पूजा भौर दान-दक्षिणा 
कदा दश ह । इस वातावरण मेँ परलने वाते रीतिःदिवाजी को चीना चुषचाप दलता 
रहता । कभौ-कभी उसके लिए यह्‌ सव कुछ जसे श्रसद्य हौ जाता । देखकर वह्‌ 
भटक उटता 1 उसे यह्‌ सव कुछ पसंद नही । पर किसीको नापसंदगीके कारण 
क्रिसी चीज का प्ूल्य घटतो नही जाता! † । 


किन्नर नभररीमे त्रिनेत्र माश्रमकी सपनी महिमाह। महुतजीकौडइच्छा 
के विरुद्ध कोई उनसे मिल नदी सकता । उनके दशेन-लाभ नही कर सकता 1 
नागा बाबा इसौ नात्रपर असंतुष्ट यै कि उन्हें महंतजी से नदी भिलने दिया गया ¦ 
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शषेवादा ने आकर ग्द 'कु्लह्ठये पक्ष मेमार+ 


पीट भौ चलती हं, पर पिटना कोड सजा नहीं । इव गपराष कौ सजाहं--अङ्गी। 
वही सजानागाववाको दी गई1 धुटनो के बाहर दोर्नोहायरस्सीसेांधदिए 
सीर विडियो के वौ्चो-वीच एक मोटा लकड फंसाकर उन्हे दीवःरसेभड् 
द्विया गया। इमी कानाम गङ्ग है! दस रजाकी कम-ते-कम अवधि चौष्ीम 
धटेकीरदह। नागायावाको चौवीमधंटे की अडुंगी लगा दी गई] चौवीस पटे तक 
यै दीघारसेभड़वटेरहे1 षम सजाकी मुद्रा भी कौसोहं। तगतारहु, जादमी 
बारामसे वैटकेर किमी फी अविकल प्रतीक्षा कर रहाह। 
सजा की अवधि समाप्त होने के वाद महंतजी को क्लवर पचार गई। 
भादेद भिलाक्रिनागावावाको आध्रमकीसोमासन्ेवाहरकरददियाजाए्‌, भौर 
फिरकभी षस मीमामे कदम न रलने दिया जाए्‌। 
अदेश के मिततेहीसेवादारोनेवावाकी कृतादौ से रस्सी खोलदीओौर 
दो आदम पकड़कर उन्हे आश्रमको सीमासे वाहुर छोड़भाषएु। भमाधमकी 
सीमाके वाहर, मड्क्रके एकविनारे दुछदेर वावा चुषचाप षडे रहै । सेवादारों 
ने उनका दंड-कमंडल दयम देनेके बजाय उनके धागे धरदिया भौरचरण 
छूकर वापस लौट भए । तौरते हुए सेवादारो को वावा देखते रह । इसफे वाद 
नेतर आश्रमकी मद्रालिकापर वावाकी आवे जगारे वरसि लमी1 षस 
अष्टरालिकामे उनका गुरुभाई रहतादै। गुरुमारईके होते हृए ठेसी सजा मिल 
जाए । नागा बावा सोचने लगे--हां, कभी वह्‌ गुदभाई हो था। उसका सेद" 
धीरे-धीरे जणों मे धधक्ते हुए अंगार वृह्लने लगे 1 शरीर भौर ब्रह्यांडमे तेज 
युपार फी तरह चदे हृए क्रोध का ताप उत्तरने लगा । एक कण के तिएु मरहूतजी 
का निव ओर शीतलं कर देने वाला स्नेह, दूष की तरह उफ़न भाया । काटिया- 
बादर-गुजरात फी वह धर्म-परायण भूमि आंखों ॐ सामने उतर बाई, जहा निस्तर 
क वर्पो तक अनेक आश्म मे नागा वावा अने इम गुरूभाई सार्थ रहे। वह 
भी क्या समयया, कसा अद्भूत स्नेह! 
सीनाका कहना है कि चाधु-सतोंको मायामोह से मुक्त होना चादिए 1 
उन्हे संसारक हर वम्तुसे व्रिरक्त रहना चाहिए । इन्हु सव्र वातोप्षे मलग 
रहने के लिए जोग-खूप धारण करिया जाता है । घरगृहस्थका त्वए्करना होता 
दि 1परनही, नागा वावा को लमताहैकि संकु त्याग देने से मादमी के पास 
वया शेप वचतता है! साधु-मंतमी आआलिरभादमीही होतेदै1 यद महेवमी 
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पहते मादमी था तव उषके हृदय मे भी वही सव था जो यादमी के पास होता 
है1 चेकिन माज उसके पास पहते से ज्यादा कुछ है । सोग कटते है, वह भादमौ 
से देवता वन गाह । नरसे नारायण वनाहै। दसत्तिए्‌ अव उत्ते किसी भाई 
चारेकी जरूरत नही है, किसी का स्नेहपाने की इच्छा मनमेंनदीदै। सोचते 
हृए नाभा चावा की बावे गीती हो भाती है । किर स्यात माता है, इसमे गुरूभाई 
काभीग्यादोपहै। माज वहभीएककंदीकी तरह रह रहाहै। सेवदारोको 
सव कु सौपकर स्वयं कौ एक किनारे रते हुए है + महात्मा को एकत चाहिए 1 
वह एकांत उसने अपने त्िए इस तरह से जुटा लिया, तो इम बुरा क्यादै। 
सोचकर नागा वावा ने भपना दंड-कमंडल उठा लिया ओौर वही सड़क के किनारे 
एक ऊचे पत्थरपर जार्व॑घा। ^ 
चौतीस घटे तकं अंडंगी लगने के कारण पिडलियों मे थोडा ददं उघ्नैलगा 
था। पहली बार नागा वावाको देसी सजा मिली थी! सेषिनि यावाने दते सजा 
केषूपमे नही लिथा। उतत समय लगाकि यह्‌ संसार एक बड़ा जेलखाना है । इभे 
जन्म धारण करने वाला प्राणो अपने भाप मुजरिम ठहरता दै भौर अपनैषेदा 
दोनेकीसजापारहाहै। तनको स्जादेनैसे आदमीन्छ मनतो नही वदत 
जाता] मन को बदलने वाली सवते बड़ी सजा तोक्षमाही हो सक्ती है । क्षमा- 
दानसे मन वदलताहै। 
नागावावानै शारीरिक कष्ट महे है) गमियो में फंचानल साधा दै, शषीत्तेकात 
भे गंगा की लहरों को तन पर भेता है 1 तव चौबीस घंटेकी अङ्गी उनकाक्या 
विगाड़ सक्तौ है । हा, योड़ा-वहृत वष्ट इसलिए हो जाता किलेवे समय तक 
चिलम-पएानी नही भिलता । चिलमकान मिलना सपनेभपमे बड़ीसजाहैष 
मागा वाबाने घीरे-से अपना कमंडल उठाया । उसमे रखी विलम निकालनी। 
फिर वगत क नीचे लटक्ती लोली से पत्तियां निकालकर उन्हे हयेलियो के वीच 
मसलने लगा। 
जोगी काहट--कटते दै करि जव जोगौ भपनी जिद पर गाताहैतो उपने पूरी 
करके ही छोडतादै।नागा वादाने मनमें सोच लियादैकि जाऊंगा तदस 
गुरुमाईके दर्शन करकेदी जाऊंगा! द्थेन किए विना अव वावाकहौ नही 
जाएया। ॥ 
, इस धटना को भव बारह वपं पूरेहोनेना रहैरहै। बारह वपम एककम 
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राहो जातादै 1 चेकिननागाववाकेनिएतो वही पदंका दिन षै, जिसदिन 
इस गरमा के दर्शन होगे । नागा बावाकी इस वात मे मव कोई वजन नहीं रह 
गया है । गुरुमाई के दर्शन भी यव उतने महत्वपूणं नही रहे । 
जव त्तव चीना यही क्हताहै किइन वावा लोगो की वात का भो भरीसा 
नही । पर भरोसा वथो नही ? नाया बाबा पर भरोघरा रखकर ही गावके लोगों 
ने उन्हे पंचायती सेत दिए ह उनके लिए वही गंगातट पर आधम वना दिया है। 
सुबह-शाम नागा वावा की नागफणी वजती है, तो लोगों कौ एहसास होताहै कि 
उनकी सुध लेने बाला कौई है? जो माने वाली विघ्न.वाधाओं को अपनी 
नागफणी की तीखी सारसे मगादेताहै ) अव वह पुरानी हठ वाती वातनहुी है। 
लोग कहते ह कि जोगी मे विरक्ति का भाव होना चाहिए । परक्रंसी विरक्ति? 
नागावावाने इन गांवके लोगोंको परिवारकीतरहमाने लियाहै। एकही 
घाति सबसे कहते है--वच्चवा लोगो! दिरवित की वात अपनी समममेनही 
जती । हम विरक्ति वाति साधू नही जो भाव प्रेम-मृदृब्धतमे दै वह विरक्ति 
मेकां मिलता! प्रेम करो वच्वा! प्रेमसे रहो ! “सव प्रेस की महिमां । 
वावाकेमनमेप्रेमहूं। मनसुख की तनाशमे भटकताहु। “सुख कहांहं 
महाराज } इस मंसारमे सुख कहां देखने को मिलता हँ 2" 
खदु ल कौ वात जव कोई भवेत-नन यावा कै सामने रखता हं, तो वावा 
मह्ेष्यार सेते समज्ञातिरहै, “भरेवेटा, भादमी मपे अदरसे ती सवक 
धाताहं] यह्‌ सचहूं कि कभी-कभी अपने बंदर भी कुछ नही मिलत्ता। मधना 
सुख भौ फीका नयने लगता हं ! इसतिए्‌ माया-मोहं वनाया हँ, दुनिया बनाई हं, 
किजो चीज तुम्दारे अंदर नही, वह्‌ दुसरे से लो 1 सुख-दु ख तुम्दारा अपना नही, 
वह भौ दुसरें बुम्दै मिलता हं । इसलिए दूसरों को मुखी देखने की इच्छा 
खरो 1 उन्हू मुठी वनाओभे, तो उनसे ज्यादा सुल तुम पा जाओगे 1“ 
पते की वात्त कता ह यह मदात्मा । यद्‌ जोगो विरक्ते नहींहूं। वावाका 
कहना हूं किं विरक्रि से वड़ी चोज सेवाभाव रह, दस्लिषएु किसौ चीनसेविरमन 
नही होना । उन चीजों को प्राप्त कर वथायोग्य द्रो की सेवा करना ही महात्मा 
का धमं वनता हुं । शायद दसीतिए वावा की भाग-दौड़ दिन-मर बनो रहती हं । 
कमी किसके छज्ज मे, चौक या चूल्हे के पास वंढा भा यह्‌ वाचा वातो मे मस्त 
दिखाई दे नात्ता 1 धरो मं जाकर सुखदुःख कि वाते सुनता हं । भपने घर की 
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बाते वावाको सुनाकर लोग मनंकोहलकाकरलेते ह 1 जते किदुषरेकादुः्ल 
वह चुपके से भपने अदर खींच नेताह । दिनहौ या रत--किसी मी वक्त, 
धबराए्‌ हुए्‌ चेहरे बावा की कटिया मे आ पहंचते है । 
“जल्दी चलो महाराज ! भूत का ज्ञपटा पड़ गयादुं ।" 
इन भूत-प्रेतो के करतव वावा अच्छी तरद्‌ समभते दै । भूत की बात सुनते 
ही चिढ सवार होती है, “भूत का कषटरा नही है बच्चा } यह तौ तुम्हारी भक्ल 
का भप है । तुम्हारी अक्ल मूत वनकर तुमसे कुछ वग्रूलने आई है 1 कई वार 
सभा धुका न्ति भूत-प्रेत कु नही होत्ता ! यह तो मनं क्रा अ्नानहै। भन्ञान 
अओौरमयही भूत-प्रेत वन अतेर्हु भौर तुम्हारी वहुवेदियोको भक्ड़ादैतेह। 
इन भूत-परतों को तुमने देवता बनाकर अपने घरों मेँ बसा लिया दै । मव ये तुमे 
शुन कुछ वसूर्तेगे ही--1 
सोगोकी घीरजवंधानेकेलिए नागा बावा इस तरहकी बततिकह तोदेते 
है, पर मन-ही.मन इस वातकी स्वीकारकरतेहँकि कोट बात जषूरहै, को 
ेसी हवा इन घाटिपों में चलती है, जिसके लगते ही भादमी वेका हो रहता है 
मौर तरह-तरह की हरकतें करनेकेलिए्‌ विवशदहोजाताहै) पहा्ंकी दन 
तंग गौर फली हृदे धाटियो के बीच यह्‌ ठ्वा किंसौ भी वक्त आदमी को जकड़ 
सकती द । तवसे वावाने इन चीजों पर नजर रसनी शुरू कर दी। भूत-प्रेत, 
छाया, छल-षिद्र--हर तरह की विघ्न-बाधामों की परख का विचार मन मे रख. 
कर उन्दं अपने पासे देखा । मृत अस्मां को च्ुलाकर उनसे बातचीत करते 
हृए वावा कई बार दैवे गए । भ॑रो, नागराजा, नरसिंह आदि देवनागो की पूजा 
मने हाय दे-दिलाकर उनके क्रोध को शांत किया । कुछ समय के बादधावाको 
लधाकि देवी-देवता कोई चीजनहीरहै, माव्रलो्गोकौ कमजोरोरै, मनकी 
दवेलता है । भौर इससे मौ ज्यादा अगर कुच ह तो पुराने विकष्वास मौर पुरानी 
परपरा की मारदै) इन देवी-देवता गौर भूत-प्रेत ने हस प्रदेश को तकित 
कर दिया दै । आदमी हर वक्त उरा-इरा रहता दै { जनि कव कौन देवता सिर 
उठते शौरअपनी मोगरलेवंठे! माग पूरीहो जानि परयेद्रिवता चुपहो जति 
है । जते वेतन-भत्ता वद्‌ जाने के बाद सरकारी करमेचारी हडतान तोड़ देता है 1 
लगता है, सरकारी कमचारी गौर भूत-प्रेत मे ज्यादा अर्तरनहीा 
निया की खबर नागा वावा रते ह ! उन्हे इत बात परं भाष्ये है कि 
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दृनिया का मादमी कदां से कहं पंच गया है 1 ष वति चदलोक पर गहू की 
रह्‌ मंडरा रहं है, अमरीका वलो ने वेकठ यात्रा शुरू करदी है । एकः बपना 
देशैक सूरज सिरर चढ़ माया, फिर भी मसे नहं पुनरहीं। 
कभी नगा वावा को चौना कौ बातें याद आती ई । बह मादमी वाहे कंरणहै, 
पापंदी विलकुन नही । वहु सारी बते समता है । लेकिन हजार मे एक अश्रला 
मदिमौ कया कर सकता है पिष्ठले दिनो इसी वात्न पर वहु पांडे गुरं ते बह पड्म 
था मूे-प्रेत भौर दैवी-देवताओं से वात शुर हुई भौर गघ्यारेम-चितन पर माकर 
र्कः गई । यातकरना भी नक्ता करनेके बरावर होतादै। जिनलोगोंकोयह्‌ 
भदत दै, वै किसी कीमत पट उसका मजा नही जाग देते । बपनी वान दूसरी से 
मनवा कर ही शति मिलती है 1 पड़ गुरु कौ बातो का नया मार जाता है । वाव 
बात्तमे दुदनी पदा हो जाती है मौरतभी तो सहो बात भी सामने याजातीहै। 
उस दिन अपने वेदशास्त्रं कौ चचौ उढठति हुए पडे गुर वले किदुनिया को 
भध्यात्म-दर्शन फराने वाला गुर्यही भारतदेश है] इस देशने दूषरे देशो को 
सभ्यता दी, उन्हं सपना ज्ञान-विज्ञान दिया} हमारे दिए हए ज्ञान-विज्ञान द्वारा 
ही इन देशौ ने धरती-माकाश को छान मारा है 1 वरना इनके पास क्याया ? 
उस दिन पडे गुद की बातों को चीना चुपचापर सुनता रहा } पर जव षाडे- 
जीनेज्यादा हीक्षेली बाधारना शुरू किया, तो चीनासेन रहा गया) वोला, 
अब रहने दीजिए पाडेजी { मापते दूसरयौ को सव कुछतोदेही दिपारै,फिर 
भ्षपने लिए क्यारा दहै।" 
“वया मतलब?" पडेजीतेजीमे आ गए + 
"मतेलव यही कि आपके पास यदि कुछ होता, तो उसका प्रभावं किसौ-न- 
किसी रूपमे अगज हमारे जीदन एर पड़ा होता ! लेकिन यहां तो कुछ भौ दिखने 
भनदौ आता) मना कि यह देष घर्म-प्रघान है) मच्यात्मवादी है'पर उस 
अध्यात्म के लिए हमने मोतिक की हत्याक्यानहीकरदीहै?बपलोग मानते 
है किहमारे ऋपि-मूनियो को मौततिक जीवन मं दिलचस्पी नही थी, पर अपनी 
उर अध्यारम-साधना ॐ दारा उन्होने ठेसी कौन-सी मंनिल हमे दिखा दीहैकरि 
जहा पहुंच कर ट्म अपने होने का पुरा एहसास हयो । हमे लगे कि दाहम 0 ॥ 
लेकिन नही, उख दिशामे भी माज हम भटके हृए्‌ हँ । कोई एक विश्वाम हमे नं 
दौ रहा" 
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इतना कहकर चीना चुप हो गया! पर पाडेजी चुप रहने बाते नहीरहै। 
उन्दै अध्यात्म की लगन लगी द ! बात-बात मे उनका अघ्यात्म जगे बताह 
देखकर चीना को ओर अगे वना पडा । बोला, “वाड ! मुभेत्ती लगताहै 
क्रि मापने उसं अध्यात्म के चक्कर मेइस दुनिया को भौखोदिषाहैएउस 
अध्यात्मका ही कमाल है कि भाज हम मपने लिए भोजन-वस्त्र तक नही जुग 
पाए ह । मोजन-वस्व्र.के लिए उन लोगों से याचना करते ह, जिन्हे हमारे पूर्वजो 
नै म्तेच्छ कह दिया था । सात नमद्रोको पार करना हमारी म्यदामें कहां था? 
जव कोई सात समुद्रो की यात्रा करके इस देश वापस लौटता, तो चाद्रायण कमे 
कै वादंही उफ हाथका पानी गते उतरताथा। भाज उन्ही समुद्रीमार्गोते 
हमारे लिए खाना आ रहा है । इन आगे बटे हृए देशो से हमे बया नही मिल रहा 
है 1 हमे खाना दे रहे ह, कपड़ा दे रहे है, दवाइया भेज रहै है 1 वच्चो की पढार्ई- 
लिखाईके लिए सब कुछ मिल रहा है । तिस पर भी यदि कजे की जरूरत पडती 
दै, तो इन्हीं नोगों के आभे हाय फंलाना पडता है } इस लेन-देन कै अलावा वात- 
बातमेदरसरे देशों के उदाहरण देकर हमे समाया जाता है। हम विदेशी भाषा 
ओर संसृति के गुलाम है ! पर नूकि आप मानते है, यह देश सवका गुरु है । इस- 
लिए दायदगुरदक्षिणाके रूपमे ही यहं सव्र चलाञारहाहै!टीकदैन ?" 
चीनाकीवातों सेउसदिन पाडेजौके भीतर एक चोटपडी। पाोडेनौने 
चूपचाप दस घोट को सह लिया ¡ वे किसी को मरदमूस नही होने देतेकि दूसरे की 
वातो से उनके भीतर कंसौ हलचल पैदा ई टै । कितना बड़ा धावं पहुवा है । उस 
दिन चीनाकीवातको तुरत मटदेनेके स्यालसे पाडेजीने तत्कालविषयको 
चदल दिया! पांडेजी हार मानने वाजि नही है} लेकिन लेवी चलती हुई बहस मे 
यकायक विषय परिवर्तेन का क्याञरथं है, इस वात को सव लोग नही संमभते ॥ 
पनी वातत पर चीनाके वजनदार शन्द्रकीमारसे पाडेनी मन-ही-मनेत्तिलि. 
मिला उ । चार धादमियो के वीच चीना कुछ मौर न कह्‌ वैठे, सोचकर वे एकी- 
करणकी बात परअ गए्‌। 


गांवमें रहने के वाद चीना गांवकेवारेमेवदडी तेजी के साय सोचने लमा 
था | गांवकौकमजोरियो को भषनी गालो से देव चुकने के दाद उस्ने कू लोगों 
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से बातचीत कौ । एकता यौर आपसी स॒हयोगसेही गांवमें कछ हो सक्ता है । 
लोगो ने उसकी बात को समक्न मौर एक कमेटी वन गर्द । जिसका नाम "एकता 
कमेटी" रा गया! इत कमेटी दारा याज मी एकता पर वेल दिया भाता है, 
ताकि सव लोग एकजुट होकर काम कार स्के। 
चीना मौर उसकी एकता कमेटी द्वारा रदे गए एकीकरण प्रस्ताव के पक्षमें 
पाडजी कमी नही रहै । इम वक्ते चौना को सही रास्ते पर लाने के ख्याल से उन्हं 
एकीकरण कीबतिपर भानापडा। 
एकीकरण कौ वाते पर चीनाने निराक्षाजाहिरकी। विभिन्ने जात्ति, घर्म 
सौर बिचारघाराकै लोगों मे एकता कंसे लाई जा सकती है । निस देश मे जात 
पोत, धर्म-कर्म जीर मान-म्मदा की दीवारेतन कर खड़ी, वहां एकताकौ 
वात उठाना हीनव्यथं है। 
एकीकरणके प्रि चीना के निराश वाक्यों को जव पाडेजी सुनते है, तो मन 
ही-मन मृसकराते है । स्साला.**वडा आया एकीकरण वाला“ 
चोनाजानतोहैकि पाड़ेजी एकीकरणके पक्षमेनहीदहै) गावमे कुलोग 
ठेसा नही चाहते । क्यो नही चाहते, यदी वात समभ मे नही भाती 1 शुरू मे जव 
एकता कमेटी की स्थापना हृद तव पाडेजौ भी इस कमेटी के सदस्य बनेये। 
कमेदीकौ कारव॑कारिणीमे दस आदमी रवे गदु । साधारण सदत्योंकीसंष्या 
पर्तीस तक पटच गई धी ! इन सव लोगो ने मिलकर कमेटी का विधान वनाषा † 
विधाने के नियमो, उप-नियमौं में एकता मौर संगठन कीव्रातेपर जोरद्िया 
गमा 
धीरे-धीरे कमेटी का काम जोर पकड्ने लगा । लोगों की सममे वात आने 
सगी कि एकता भोर संगठन कै दारा ही भंव गौर पिच प्रदेश को उन्नत वनाया 
जा सकता । दलि आस-पास पड़ने घाते समी मावो को इस संगख्न मे लाना 
होगा 1 गांव के आपसी छोटे-मोटे क्षगड़े शौर मन-मुटवि के कारण एक तमाव-सा 
हर वक्त मन में बना रहता दै 1 एकता कमेटी इन मगो पर उषित निणेय तेभी 1 
सके अलावा गांवमे सफाई का काम, स्कूल, लाद्व्रेरियां खुलवाना, सकं 
दनवनिा, शराव कौ भट्टियो को चंद करवाना, स्योहार, भले, उत्सव मादि मनोरंजन 
कार्योको सामूहिकः रूप से संपन्न करवाना, कमेटी के विधान मे सवं सम्मतिसे 
स्वी करा लिया. गया 1 लोगों मे उर्साह भर माया एकता कमेटी द्वारा 
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पहा वापिक-उद्छव भी धूमधाम से मनाया गया] सामुदायिक विकास के बधि- 
कारी लोगो ॐ उत्सव मे भाग लिया 1 उस्सव मं एकं वरिष्ठ अधिकारी आए । भषने 
भापण मे उन्होने इत कमेटी कौ प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय गावो का 
विकासदेप्ीही कमेदियो द्वारा हो सकेता है । पंचायत-राज का मकसद यहीहै 
कि माव के लोम अपनी उन्नति का सही रास्ता अपना सके । अधिकारोनेसाभू- 
दाधिक विकास कामथं लोगों को समभाया 1 गाव के बच्वै-दूढे सभीने तन्मय 
होकर उनके भापण सुने । सवको इस वात करा विश्वास हो गया कि एक दिन यह्‌ 
केनेदी गांव ङे लोगों मे नद जिमी भरदेमी। 
अधिकारी लोगों ने आश्वासन दिया किगांव के लिए विकास कार्योमे 
सर्कार हर तरु से सहयोग देती है 1 इस कमेटी की जव भी सहायता की जकूरतः 
पडे, हमसे सम्पर्के करना होगा । 
आशतरासन भिलने की देरयी कि कार्यकत्ताभोमें जो्षनरभाया1 लोगों 
एता की भावना जगने लगी। सामुदायिक ठग से विकास कौ शुरूआत होने लगी 1 
लेकिन प्रश्नं उठ्ता है कि विकास कौन करे ? जिस घरती का वेदा पेट से निकलते 
ही शहरकी भोर मागता है, उस घरती का कत्याण कंसे होगा ? विकास काशक्षम 
तो मादमी के साध जुदा हृ है । इन गावं मे मादौ कहां है । इतना बड़ा माव 
हैतेकिन भादमी कोईनही। केवल स्तियां है मा फिर बच्चे-बृढे ही सवत्र दिखाई 
देते दै। इनके द्वाया कंसे विकास संभव दहै 1 इस बात फो देखते हए एकता कमेटी 
भे प्रस्ताव पास कियागया किं गव के युवर्कोको जहां तक संभवहो, गोवमेही 
रोक रखना वा्िए । फिलहाल कुछ इस तरह से सोचा जाए कि उसकी रोरी. 
रोजी की समस्या गवया उसके आस-पास हीहलदहोसके। केमेदीने यहुभी' 
नियम बनालियग है कि हरसे गावि लौटने वाले मादमी को माव वालो की तरफ 
से कुछ सुविधाएं मिलनी चादिं । याव की दिक्कत्तो को देखते हुए लंबे समय 
तक शहर में रहने वाला भादमी मत में वही बसने की कोशिश्च करता है! गावः 
वालों दवारा यदिषे लोगों को सहायता पहुंचादं जाती है, तो वह खुशी से वापस 
आकर गरावेमे रहम लगेगे। सहयोग न भिलने का नतीजा दै कि माज मावके 
मांवखाली हौ चुके है 1 दरवाजों पर ताले पड़ गण है भोर योड़ी-वहूत जो उपभाञ. 
जमीन है षह भी वंजरमूमि में वदलती जा रही है } 
विकान्नकी लहर है 1 सामुदायिक विकास की बातो को दयालजी साहव 
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अच्छी तरह सममे ह । स महकमे में एक यधिकारी के पद पर उन्टनि काम 
कियाद 1 नौकरीसे बलगहो जाने के वाद दया्जी साह्य भो वहूत-सी यातो 
का ज्ञान हृभा। उम्दोने लोगो को बताया दि काम षाम मे फक होता है । कागजी 
कायेवाहियो से किसी का कल्याण नही हमा 1 अव जाकर उनके मनुमव मे यात 
आकि जपनी फौमते पर, भादमी कोजीनेके तिए्‌ कड़ी मेहनत फी जरूरत 


दै 

नीकरी के याद दयालजी साहब का माव लोट जना एक वडोवततिथो। 
दयालजी साहब जाते भी कहां 2 जहाज का पष्ठी धूम-फिरकर वही माता दै! 
वह्‌ मन्यत्र कहा जाएगा । 

जवानौकान सही, वुढावेका अनुमवभी यर द्रोको मिल जाए,तो 
वड़ी बाति दै) इस अवस्यामे सेवा-भावमनमें रखना चाहिए । पक्त ने दपानजी 
साहव फो वैमा ही बु वना दिया है । उनके अंदर यही सव देषते हृए्‌ इस वार 
दयात्तजो साहव को ही लोगों ने एकता केटी का अध्यक्ष चुन लिया दै 1 

दयालजी साव को निगरानी मे एकता क्मेदोके कार्यम चलने लभे है । 
उन्हे गारक प्रगतिमे कम दिलचस्पौ नही । गाव फाभविप्प उञ्ञ्वत दिखाई 
देने लगा दहै यतौततकोन भूलने वाला मादमी ही भविष्यश्रष्टाहो सकता है! 
देयालजौ साद्व अपने अतीत को भीप्रायः देलतेते हैँ। उन्दै पाद भाता 
है--गीव लौेहृए लभी ज्यादा समय नही हमा था कि दिन-दिन भारी पड़ने 
सगा 1 दपालजी साहेब स भारीपन को भलनेके मादी, परचिरजावहुका 
काकयाही! वह्‌तोगावमे कदम रखते खासी तंगी महेम करने लगी यी) 
दिने-भर सुस्त वेढे रहना भौर अपनी कलाद्यो को देखना, उसका काम था ( 
दिरजा वहू की उजली गोल-गोल कलाइयां, मांसल-मोटी खूर्वसूरत कलाया *““॥ 
इमी तरह विरजा बहू एका मे, रेरामी कड से लिपटी हुई मपनी स्वस्थ काया 
को उघाडकर भी दैदती होगी 1 जय वहु शहर मे थी, तो हर वक्त शीशा उसके 
सामने रहता । चरो में कभी अपनी खूबसूरत आलो को, कंपो की भांखलता नौर 
करभौ सारवदनको वह्‌ देवती ए भज भो विरजा को जाने कितना क्र यादं 
माता है भौर तव वह्‌ बपने-आपमे मगन वंठी रहती है! 

मावे माकर दयालजी साह्य को भीसुस्तीने घेर लियाया। विरजा 
-कभी चाय बनाकर दे देती, तो उनकी मीनक्ता मंगर होती । चाय पीति गौरघरके 
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अगे पने हुए सेमल के पेड की तरफ देखते रहते । वि्षालकाय सेमल कौ टहनिथौ 
पर छितने ताल फलो को देखते रहना ही उन्हे च्छा लगता था । समल के सले 
कू को देकर पुरे मीत कौ कोड पेवितिया उनके स्यालोमे जा जाती-- 


यो संसार प्ूल सेंवल को सुगना देत जुमायो--“ 
मारी चोच नक निकसी रूई, पिर घृद-शून पतयो । 
तूने हीरा जनम गंवायो--"1 


अव तक यह्‌ मन का सुरणा जाने कदहा-कहां भटकता रहा है । कंसी-कैती 
बरल्मनाएं करता रहा जीवन सचमुच सेमल के टूल की तरह्‌ लता रहा 1 एक 
स्वप्न की तरह । जिसके दूटते ह दयालजौ साहव को लगा कि अव सिर धुन-घुन 
पतान की ही वात्त रहं गई है । सारा जीवन दाहरौ मे खष गया 1 तव दयालजी 
साहब फे मन्म यहु वेति कभी नहीं आई कि जीवन सेमनके फूल ते भतग कुछ 
जीर भीहो सकतारै। उन्होने कहां सोचाथाकि दपतरमे कलम चलनेके 
अलावा दुरे काम भी आदमी को करने पडते दै । 
शहूर की भावोहृवा ओर रंगीनियो को देखने के लालचसे गव कैलोग 
साल-छः महीने मे एकाप मतवा दयाल साहब की कोटी पर उत्तर जति। 
भच्छी-खासी कोटी दयालजी साहव को मितीथी। कोटीके आगे लंवा-षौड़ा 
एक देत भी उसीमे शामित था। जहां गुलाव के पौषे नजर मातेये। कोौडीके 
भीतरदोनलये । बाहरखेतमें भौ एकनेद छोड़ दिया गयाथा। 
योवकेलोग उत्त गुलावकी फसल कोदेबयृश्च होतेते) साधटी खनद 
महसूस होता कि यहु फल किस काम कीट! दयालजी साह्वको गावके 
लोगों ने कई वार कहा कि पानी तुम्हारे रके अगिञायाहै। जमीनभी यह्‌ 
खासी अच्छी है। इसमे ढेरौ साग-पात उषाया जा सकता है । वपो नहो यहां कुष 
बोदेतेहौ। तेक्रिन माद वालों की वात पर दयालजी साहब मन-ही-मत मुसकरा 
देते। 
गव के लोग कहते-- चलो, एेसा नं सही, धर का मकानतो मरम्मतत 
केर्वा सो साह्वजी } उसको छत तो उत्रतौजार्टीहै। दोषारे फटरहीरहै। 
उ्तकी मरम्मतन हु, तो फिर मकान की पूरी कीमत मे वहख्डाहो पाएा1 
गंवकेवीचकामकानहै, गांव कीशोमाहै 1 मोवके बीच कोई मकान संडहर 
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की शक्ल नजर आए, यह्‌ क्रंसी को अच्छा नही लगता । फिर यनि-जे वे 
लीग सकान की हालत देखकर जो समञ्चते ह, वह्‌ यही किं इस घर का मालिक.“ 
सैकिन दयालजी साहव कोन मकान को चिता थी, न जगह-जमीन की । नौकरी 
ही कुंच सव है । नौकरी से जो मिलतः है, वही सव कुद । उसीमेदोलडकोको 
पढाया । लड़की की भी छादी कौ 1 मौर अब्‌ पचपन वधं की उम्नमे आकर वह्‌ सवे 
कुछ दूटं गयः । नौकरी गई, उघके साय कोठी भी मर्द । शहर छुट गया । मजरी 
अआमपहने पर गांव कौ याद आई \ सोचते ह दयालजी साहु, गांव वालो के कहने 
मुताविक कोठीके अगि फते हए सत्त मे सन्जी उगाह होती । धरक्ाभकानही 
-मरम्मत त्रिया होता 1 जगहू-जमीन किसीके हवाले कर दी होती, तो माज वह्‌ 
किसी-न-किसी रूपम आावाद मिल सक्ती थी 1 अब जमीन की मेढपर उओ घास 
ओर मोटी जढबाली क्राटेदार ाडिमो को देखकर हिम्मत नही रहं जाती । हवा 
भे भूलती हई मकान की छत भौर दीवारों पर उगे घास को देखकरवे वात याद 
आतीहैकिरस धर का मालिक" 
शाव वालोंकी सहानुभूतिभी तभीत्तकयौ जव तकवे कोटी तेकर शहर 
भ रहते रहे। नौकरी करते रहै । इन चीजों सै अलग होते ही लगाकि 
बुनियादी वदल मर्ह! गाव वालोंका रुखं बदल गया है । उनके दिल-दिमाग 
दयालजी साहूब को वदते हुए लगते है । इतना ही मही, तरह-तरह की वार्तेय गाव 
कैलोग करते चालीस वपं तक शहरमें रहने वाला परिवार माव लौटकर 
क्याकर सकेगा ?हा,जेवमेप॑साहो, तो दे-दिनाकर कुछ करवा लिथा जा सक्ता 
है। नैकिन दयालओी करे पास पैसाभी इतना कद्है! वच्चोकी पढाईभौर 
लडकी कोष्यादीमे धाधीसे ज्यादा रकम तो निकल गहै । दयाल साद्व 
समभत्ते दकि माव के लिए इतना पसा कम नही । केसा शहर के लिए जरूरी रै ॥ 
गाव पै नहीं मागता । वहतो शक्ति चाहता दै, तेदुहस्ती मौर मेहनत मागता 
है, साय मे गुजारे लायक, ईमानदारी भी". दयाल साहब के पाच पैसा भीर 
इमानदारी थोड़ी-वहुत मिल सकती है, पर मेहनत ओर तेंदुरुस्ती वहा है 
गावकेलोगतो उसी कासाय दमे सिघ्की भुजाय दो घोडोवावक्तदो 
भौर घरपर कोड जनाना जातरेसी हो, जो दयालजौी जंप्ेचार मर्दोका 
शुक्राजला कर सके 1 देषा ही आदमी गाव का जन्मजात मसली बसाक्त है 1 
शुरू मे दयग्लजी साहब से गांव वलि कतरति रहै । कहीं कुछ कामके तिषए 
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तर कह वैं 1 शायदं इसीलिए कमनी काट जाते} 
वड़े मतलवी लोग है ! याना-जाना, मेल-मुलाक्ान भौर बतिचौत भी कुछ 
नही । यातचौत दयाचतेजी सहवत्ते भला क्याहो} वे करगे रूस-अभेरिका कौ 
वात भौरये गाव वाले“! हवजोत को वात हौ, कोई चेल-वलिहान की वात हौ, 
गन्ने-गुड़की वात हो, तो कौ वात हो सकती है । रूस-जमेरिका की वात हमारे 
किस काम अनिवालीदहै} अवतोये वाते दयाल साहवकेकामकौीभीनहीरह 
गरहहै1 कुचियों पर्‌ वैठनेकोा यह्‌ नतीजा है कि भादमी जमन पर कदम रसते 
हही भपनेकोकही का नही पाता) 
दयालजी साह्य के भीतर कुछ टृटता रहता है । हवाकेक्षोकिसे सेमल की 
हर शाख थरथराती दै! दयाल साहवे की र्वे छत कौ ओर उठती । कहीं 
कोस्लेट या छत का तवत्त तो हवा मे नही लहेरा रहा } लेकिन बरसात पे पहल 
मकान का कुष्ठ विगद्ने वाला नदी । सेमले के लाल एूलों पर नजरं जा 
्वठतीष्टै1 
--मारी चौच जन निकसी रूई “1 सच है, यह संसार सेमल के कूल जैसा 
ही है। दिखने में लूवे-सूदर “1 लेकिन भीतर से खाली है । दयालजी की आत्मा 
सेमलकेफूलोमे भटक रही है! विरजा वहू चायवनालादोदहै, तो पीतेतेै। 
खाने पर बुलाती है, चले जाते दै । कुछ कहती है, तो चूपचाप सुन लेते हैँ । उनकी 
चचुप्मी विरजा के ज्तिएु परेन का कारण बनी है । वह्‌ इसलिए भौ परेश्वानहो 
सकती है कि अव उसकी नंगी कलादयों पर दयालजी साह की नजरें ज्यादादेर 
तके नही टिक पाती \ नजरें मानोअसमथुता जाहिर कररहीदहो। बिर्नाकी 
कोमल वाहौ कौ देख दवाते साहब भी वचन रहने लगे है । नौकरीमे सारी उन्न 
निक्रल णर} आपस्ते ववत कट गया! कष्टक्याचीजरै, इसबातकोश्षरीर 
नेजराभी अनुभव नहीं किया। लेकिन जव इस बदलते हए वातावरण मे जिदगी 
को एक कंद्म भौ मणो बढाना, दुःख-तकलीफो से खाली वही लगा अगिकी 
तरफ नेजर जती है, तो अधेरा घना नजर अता है । ईस अंधकार को तोढना है, 
वरना यह जीवन देपहौ जाएगा शरीरे यवित हो, मुकीचतं सामने जार 
हों भौर भादमी उनसे चू मना हआ भामे तिके जाए 
देमालजी साव दिल को मजनूत वनार्हे ह\ मायके दुःल-दरद मौर 
ल्तिद्रयौं को आट्मस्ात्‌ कर लेने की तयारियां कर रहे है । यवम गएर्हतो 
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पूरोत्तरह गाव का वनकर रहना है । सफेद-पोशी को कम करना, सिगरेटकी 
जगदहं हृवका इस्तेमाल मे लाना होगा । सूस-अमेरिका को भूलकर गन्ने-गुडकी 
वात करनी होगी। भँस-वकरी की वात - । 
दयालजौ सव करने को तंयार है, पर विरजा काक्याहौ ? उका ष्याल 
विलकरुल पीछा नही छोडता † सोचकर दयातजी सुस्त हो जाते 1 कसा परिवर्तन 
है। विरनाको वह्‌ वितना प्यारकरतैये) लगतादै किञजव वहु मनके उत्ते 
करीवे नहीयावे स्वय ही उससे दूरहोतिजा रहै! विरजा की गोल-मोत 
उजली वाहो से उनका ध्यान दघ्ताजा रहा है। दाहुरमे रहते हृएवे बिरनाके 
सौ्यंमे वृद्धिकौ कामना ही करते रहते । लेकिन याव के इस वातावरण मे, उस 
तरह की चमक-दमक मीर खिचावस्े मन हट गया। यह म्टहीदेसीहैकिमन 
मे वषा क्न रह जाता विरजा की अवेक्षा थव गावकी दरुपरीमौरतेही 
दयालजी साहव को भती लगती है ! बलगोजे-सी पतली कलादयः, वमन जैसी गोल 
ओर ठी रद नासिका ओर सवके चेहरे जसे धूप मे सुलाए हृए गौभीके पुलहो । 
दिन-भरपौडोंको तरह कामें लगी रहती हँ घन्यहँये गाव कौ ओर"! 
देयालजौ केषास ये भरतं कभौ आती है तो वात-ही-वात में कहु देती 
है--काम सवकोप्यारादै, चाम किसीकोप्यारानेही। 
उनकी बातों का अथं विरजा समभतो जाती दहै, परकहती कुट नही! 
समफतोत्तभी गर्ई्‌थी, जव दाहरसे गव लोदी थी 1 उसी दिन महु कियाकि 
कलाशयो का यहु गोरापन अौर गहने-कषड़ को चमक-दमक गावके लिए 
किसीकाम कीनही। ये वातं श्षहरके लिएुजरूरीदै। मांववते इन चीजों 
को वर्दाशति नहीं करपति। गाव की सुंदरता शरीर मेनहीं। शरीरके अंदर 
रहन बाली उस शित मे है, जो गोवर-कोचद्‌ से सेलतौ दै । घास-पानी, चीका- 
वर्तन ओर फिर रात-दिन मिषटरौ में लोटती है, उस शक्तिके विनासुदरताका 
कोर मृल्यनही। 
काम सवक प्यारा है { विरजा वहू मन-ही-मन उवलने लगती । कया जिदगी 
है इन गांव वालों की! रात-दिन काम। माराम का कहीं नाम नदी 1 भाविरः 
इतना सास काम किसलिए है? जीवनम कभी एक साय मिल-वैटकर कुठ 
उड़ाया नही, तो कया कमाया । रात-दिन कमन प्ररजोर है । यकायक विरजाकौ 
ख्पाल आता दै कि यह खान.कमनि की वात जते उसरी को लेकर उठ खड हर 
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है। सरव लोगतौ अपनाकामिकरदी रदेर्हर्मेहीहुं, जो कु नही करती । खाति- 
कमात सव अपने लिए है, पर दूसरे को बेकार मठे भी नहीं देखना चाहते ) गावके 
रिवाज कै मुनाविक न चलने बाला आदमी गाव-भरवे लिए एकतरह्‌ का यो 
घन जता दै 

इन लोगौ को मेरी सामथ्यं पर सदेह हीने तगा है। ये सममे है किशर 
मे रहने वाला आदमी जे कछ कर ही नहीं सक्ता । सोच्ती रही विरजा वह । 
सोच-सोचकर कममर रही । गांव के जीवनमे उतरमे कौ णुर्भातकर्हासि 
हो} सत्रकोकामष्याराहै, तो वह्‌ भी जव पीचेनदही रहेगी 
तव पटली वार चीनाने विरजा वहू कोघरसे निकनते दुषु गया । चिद्‌- 
उजनी कलाइ्यां ओर हाय मे पैनी धार बाला हसिया । 

देष, कया करती है । सोचता हुमा चीना उसके पचे टो लिया। कृछ ही दूर 
येतत मे पहुंचकर बिरजा ने देखा, उसके खेत कंटीली कादि से गूधे हए है । गव 
की जिङ्गी इसी तरह काटो की सेज के मातिद उत्ते लगने लगी । इन्दी कारौके 
उपर कदम रखकर चलता है । सोचकर उसने कादयो पर दुहत्थी धावा योत्र 
द्विपा) 

दैखकर चीना मन-ही-मनमुसकरा उठा) वह जनतादहैकिडरीरकी दाति 
से वदुर यदि कोई चीन द, तो बह्‌ ग्रादमी की हिम्मत ही हो सक्ती टै! किसी 
कामक लिए यदि मन मे उत्साहे पैदा नही हता, तोसारीशकितिधरीकी धरी 
रह जाती ह । विरजा वहू मे यद्‌ हिम्मत देखकर वहं प्रसन्न हा । पास जाकर 
बोला--^्नयो भौजी, इन प्षद्ियोकोएकहीबारमे सफाकरमेकीठानती 
है?" बिर्जाने गुखकरदेखा, चीना को अपने पाप खडा पाकर वह्‌ धीरे 
मुकय दी ! बोली, “जितना कूछ हौ मकेणा, वहं करूगी ।* 

चीना उत्क पास बढ़ बाया 1 बोला-- 

“अच्छा, तौ थोड़ा ठहर जामौ 1 यह्‌ हसिया मुभ दो । आज व॑ठकर तुम सफ 
इता देख लो क्रि किस तरह कङ्-मंलाइ का सकफाया किया जाता है । इसके बाद 
तुम सम कछ सीख जाओगी 1 

उसकी पूल-सी कामा पर तरसं खाते हए चीना ने उक हायते हसियाले 
लिया भौर देखते-देखते एक खेत कौ मेद साफ कर डती! किर विरजा भौजी 
कफो दुसरे सेतमे ते जाकर, बातो-वातो मे उसने दरुसराचेत भी वना्तिया। फिर 
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तीसराओौर चौया-“{ चिरजाको गांव की वाततो मे लगाकर वह्‌ काफी वाम कर 
मया 1 भून गया करि उमे मपना भो दूष काम कलना है । लेकिन अपना क्या काम 
पड़ाहैचोनाका ! वीवो-वच्चे नही! आगे-पीेकृछ भीतो नहीं है उसका 
सेती की केक दुकडियां ह, उन्हे चाची के सुपुदं कर दिया है । लोग कटवेरहैनि 
वह्‌ सच्चा समाज सेवकरै, पर स्राध ही उनका कना द कि ज्यादा मच्चारईमी 
किसी कोम की नर्ही। 
उस दिन शाम होने पर वह्‌ विरजा भौजी को घपने साप घर लौटा लाया। 
आज वह्‌ कितना कामकरके आर्ट, यह वात्त चीना ने जव दयालजी को 
वताई, तो बे प्रतन्नता से एूत उरे! मोना कसौटी पर खरा उतरने वाला है, सोच- 
कर उनका पुरपत्व जाग उठा मौरतव्र वे विरजा के साधस्वरयंभीषेतों कीभोर 
जाने से। एक दही दिनम हथियार चलानेकीकला वे विरजासेसीस गए। 
सव अपनी जमीनमे रोजी कुन कछ करमते) फिरकूछछदिनो कैः भीतर 
चह्‌ वीहृड वा्ूधरती अच्छे किसान की खेतौ जैसी लगने लगी। एकस्राय 
भिलकर काम करनेमे इन दोनो प्राणियों को जित्न आनन्द का अनुभव होने 
, लगा, बह जीवनमें पटली बार मितरहाथा। तदसति दसं मानंदकी घोज 
वरावर रहने लगी! विरजा वहू की कलाइयां पहले जसी माज्पंक गही रह द 
थी, पर दयालओी साहव मव उन वाही मे ज्यादा खूबसूरती पातै ह 1 दयालजी 
केमनमेसंतोपरैकि एक नर दुनिया का निर्माण होता चला जा रहा टै। 
अव दयालजी साह को एकता कमटो का अध्यक्ष चुन लिया गया है । उनके 
अनुम मे फायदा उटाने की वात दै1 वेतीमं गाव वालो की दिलचस्पी बने 
लगी है । जव उजडा घर बस सक्ताहै,तोवते हृष्‌ घर तरकर क्यो न करगे ॥ 
सरकारी भन्न से स्क भौरपानी की व्यवस्था गावो हो यष । पातत पृडने . 
चाक्ती नदियो से छोरी-बड़ी गूर निकाल सी गई है पानी घर के पास तक पहुचने 
लगा! लेकिन जमीनका व्याह! लोगों कै पाख इतनी जमीन कां दै कि 
साल-छः महीने के लिए भी दाना मिन सके ! जमीने की कमीकेकारणभी लोगों 
को बाहर जाना हता है 1 दहरो की खाक छाननी पड़ती है । इस समस्या का हल 
क्यार ति 
तव एक दिन चोना की नजर भै सोघार पर पडी 1 उपजा मौर इतनी संवी- 
चौक जमीन कौ लोगों मे वंजर वनाकर छोड़ दियाहै 1 कोन इस जमीन को 
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आबादकिया जाए 1 सोचकर चौना ने मरोघार्‌ कौ जमीन को बाद करनैका 
प्रस्ताव सीटिग मे र्व दिया । मी्टिगमे इस प्रस्ताव के बते ही हंगामा मच गदा । 
संदस्यगरण धवरा उठे ! अव यहं मादमी जरूर कीर अनिष्टखड़ाकणेवाताहैष 
इस्रगावमे रहै-सहे लोगोकी जान सेना चाहता है। भँसोधार पर हथियार 
उठाना---भला किसकी मजाल दहै क्रिउवरदेख भीसकै! भ॑रो महायलके 
भ्रकोपस्े आदमी क्या-पञु-पक्षी तक दस गांव मे न वचेगा 1 हंजा, महामारी घौर 
तरह-तरह को विध्न-बाधाओ को निर्मव्रणदेनाहै। 

कमेटी के सदस्यं ने साफ कह दिया कि उस जमीन के वारेमे कुमी 
सीचना हमारे वसकी बात नीह! कुछ सदस्य तो इस प्रस्तावकेमतेही 
मीिगरिसे उठकर चत दिए) 

उस रात चीना को नीद नही आ । वह्‌ रात-भर सोचता रहा । भैरो देवता 
की यह कँ्ीपकडंहं जो आदमी को सोचने-समक्षने तक का मौका नदी दती) 
दन देवतार्थं नै भादमी को जड लियाहै, या फिर स्वयं अपनी कमजोरियौके 
कारण आदमी जकड़ा गया हुं । सोचता हु चीना--देवता देवता ही है वेहवामें 
रह सकते है, पानी मे निवास कर सक्रते ह । देवताओ के तिए रहने-वसने फी क्या 
कमी । जरूरीनही किं देवता धरती प्रही रहै। धरती का वासी तो भादमौ 
हीर । यह भैरो महाराज इतनी लंबी-चौड़ौ जमीन को हृडप किए व॑ठा हुमा! 
हन देवी-देवतार्भौ ने भी गाव के भादमी को शहूर का रास्तादिखाया ह । सोच 
समञ्च फी कमी के कारण जदमी वनमानुप की तरह इस धरती पर रह र्हा । 
शौपणका एक तरीकायहमी हैक्रिआदमी को तेव्र्म॑त भौर मघ्यात्मकी 
तरफ मोडा जाए । उभे मोक्षकी धुद्री पिलादी जाए! ताकि वह्‌ अपनी समक्ष 
ङी एक सीमा बनाकर रह भौरवार-वार उसीसीमासे टकरा कर रह्‌ जाए! 
रास्तेबंदहो जतेरदै, तो चेनना मपने भाप स्थिरो जाती है 1 

सी वातकौनागाबावानेएुक दिन अपने प्रवचन मै बडी मंजीदमी कै साय 
रखा था । उन्हीने कह्‌। था-- "जहां तौवन है, मोक्ष भो वहीं । मरमेकेचादतो 
मादमी भूत-प्रेत ही बन सक्तादं ।' 

सोचता है चीना--कहा है जीवन ? सोग केवत जदा वह्‌ भी अपनी 
कीमत पर नही, देवीदेवताओं षी कृषा पर । उनको प्रसन्नता की भो सेर 
जदह । अपने आपको कटी-न-कदीं समपितकरदेनेके वाद जजिदादह। 
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भैरो देवता, नरस्षिध देवता, गौ्ला देवता-- 1 देवता नही, भूत-प्रेत” चीना 
रात-मर सोचता रहा । इस मजं की क्या दवा हो सक्ती हं, पर दवा होक्यो ही 
सकती । 
कुष्ठ दिनो वाद फिर मीदिग बुलाई गड । भरोदार की जमीन पर हलमोतत 
करने की चर्चा उठाने कृ पहले चीना मे यपन। सपना सुनाकर सदस्यो को चक्रिति 
करदिया। माधी राप केवेक्त भयो महाराज उसके सपतेमे आएभौरभपना 
रूप दिखाते हए बोले कि माव कौ वटी दादी ने मेरी थाती पर जोरेख सीच दीह 
उसके भीतर हेलजोत करने से गा हृ सोना मिल सकता है । तुम्हारे पर्ब ने 
वहामोनेकागडुतकररखाहुं। तुम चाहोत्तो उसे षव वाहुर निकाल सक्रतेहो। 
चीना का सपना सुयकर सदस्यों को आश्चयं होने लगा । साथ ही विवास 
हयोभायाकरिबात विलदुन सही! भैरोधार की इस वोहड-बाफधरतौ का 
स्यागन भी दादी के एकं रात के सपने का कारण ह 1 पच्चीस वपं पहले दादीको 
सपना दिया था भैरो महाराजने। दादी के सपने अाकरवोते कि--गावकी 
अलावल मेरे उपरा गहं, इमलिए मेरा ध्यान भगहोगयाह।दादौकी 
यादेश दियाणा कि~-तूमेरी भकितन ह । एसा काम कर, जिससे मेराध्यान 
फिरसे जमजाए। मेरी जोत जगी रहे, तभी तुम गाव वालों को सुत-याति मित्‌ 
रवती 
सुबह ्ोते ही दादीने्भरौधार कै उत सारे इलाके प्रर ल्मण-रेासीच 
दीमौरगाव-भरभे एलान करदियाकिजो इस रेखा का उत्लंघन करेगा, भ॑रो 
महाराज उषा जनि क्या अनिष्ट करदेमे। दसवातको गावकेसभी लोग 
जानते ह। 
मीिगमे जववचीनाके सपने की चर्चाउदी,तो बृढ ललौमो ने उसकी बात 
का समयेन किया। दादी का वहु सपना विलक्रुल सही था। सपनेकावयान 
करते हुए, भैरो महाराज का भदेश दादौ द्वारा सुनाए जनेपर भीवोगोंने 
भैरोधार पर डंगर छोड दिए। इत्तिफाक से जीत कौ सजीली जोड़ो का एक बैल 
भरोधारसे फिसलकर निकम्मा हो गया। उस पूरे वपं जोड्धीक्रावंलन रतने 
के कारण उसकी जमीन वामर रह्‌ जाती, यदि वह खीभू मिस्त्री के हाय न नोडृता 
तो---1 सीम मिस्पी ने यपने ठाकुर से कई वार हाथ जुडवाए, मिन्नत करवा, 
तब जाकर सपना हल-वैत उत्ते दिया। 
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आदेश का पालन न करनेसे भरो महाराज वनिन लेगातोक्याक्रेगा] 
यही हाय वीभू मिस्त्री के सिए जुडते ह भौर वही भैरो महाराजकेलिशए मेरो 
महाराज भीर उस मदयूत यं जैसे को फकं ही वही । मली करे भैरो महाराज। 
दैवताके प्रकोपसे गांव बचा रहे, सोचकर दादी आज मभौ उघ्ततरफ घूप-वत्ती 
दिखाती है, दुध मित्ते नल कार चदढाती हूं । गौर दति-पीते उसक्रा समरन 
केरलेतीह। भैरोधारके वौर्चो-वीच--टिष्येमे, गांव काय कुलंकारी देवता 
विराजमान दै मौर ठीक उसकी नाक के नीचे है--संदर, समतल फली हह 
जमीन) 
चीना ठीक कहता उसे जरूर सपना हमा हू । कमी-कमी यह देवता 
लोगौके सपनेमेमाताहं मौर करवाते वताजाता ह । चीना की वात में सच्चाई 
पाकरमीर््मिमे उस्र पर विचार करने का निद्चय क्रिया गया। एक आदमीकौ 
भेजकर दादी फो उसी वक्त बुलाया गया । दादी सपने का मर्ये निकालने मे माहिर 
ह । सपने के अलावा माद की फड़क, दिल की धड़क ओर शब्द-सुर्यो का संकेत 
तथा उनका सूलासा, दादी क अलावा दूसरा कोई नही कर सकता । 
मीषटिगमें आक्र दादी ने सपने की यातत जव युनी तो उसे कू घराहट-सी 
महमूस होने लगी! फिर चीना की भोर देती हुई दादी वौली--^तेरा सपना 
सचहैरे!} तेरावपद्सी भैरों महाराज का भक्तथा। उसी भक्ितिके कारण 
तु पैदा दै। अव भयौ महाराज ने तुभे सपना दिया है, तो यह भी भविति का 
ही परतपहै। भैतेधारकी खुदाई करने से गढ़ा हुमा सोना जरूर मित्तेगा ।" 
दादीकी रायलेना जख्रीथा। उसकी मोरसे कोईस्कावटन होते देव 
मी्टिगम सोगो के चेहरों पर खुशी की सहर दो गई। गदा हमा सोना मिल 
गया, तो समीके भागं खलेगे 1 सव लोग मिलकर हिस्सा वंटा लगे । 
दूसरे दिन से दादी काप्रचारदरूहोगवा। दादी के पज्चीस वपं तक धुप- 
वत्ती दिलाने का नतीजाहै किरतौ महाराजनेर्गावकेलोगेो परक़पाकीटै भौर 
चीना को सपना दिया है । भगे दिन नोघारपर खुदाई काफाम शुरूदोयया। 
अन्ध्याधरत्तौ कौ कुभारीदेह्‌ पर पहली चोट चीनाने धपते हायोँतेदी। दस 
पहली चोटमें कदालौ की देह मनम्प्ना उठो । चीनाके हाय कापि गए्‌। थो 
आशंका उ्तके मनम व्यापी । असें महराज की सरहद के मीतर उस्ने हथियार 
चकला दियाहै। कहींकोद अनिष्ट देखना न पड़ जाद! निर्कार, भैरों महाराज 
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गी मरदृद । तदपण-रेमा कौ त्तरहू। महाप्रतापो रावण इसरा पदि 
टापना रह्‌ गमा | उस रेणा को सापकर मीतर जाने को हिम्मत उरभेक्हांथी? 
नेस्नि चौनाकोो दिम्मतदेगते हवती दै! निदटरोकौ तद्‌ केनीवे ज्ये 
पत्यर प्र्‌ वह्‌ चोट पडी । दैवताकी धानी षर हेर्ियार उठाना फमसाट्सफा 
कयम नही । तेदिनिष्ुछठन हिमा, होगा भी दु नही । चोताको लगा कि मथ 
ते कलापो फो जकडकर्‌ रगने वाली गोह जगीरतद्ककरदूट गिरीहै। 
हाय कौ स्वतत्रताके साय अव तो उसने मन्तिष्क कोभी पुरीतर्ह्‌ स्वत 
पाया। 
दूमरी मोट पड़ी । दाली का लोहा ग्रटरीकी जमो प्ररत भोफाद 
गया । किरततीसरी घोट भौर उसे वाद तातार पोढपर वोट“ एकनेही 
माई दुदालियाएफसावर्भ॑रो महाराजकी थाती पर चोटें करने लगी । रम-ोपक 
वृक्षो को गिराया जाने सगा 1 कंटीली पाद्धियों का दस तरसे सकषाया 
गया क्रिर्जै्ेतेगे उस्नरेसेदाढीफोपोटडानाहो! परती फेगर्ममे धंसी हदं 
फाटेदार षिणो कौ जष्येकोदु.पती दादकी तरह पीपा सीचल्तिपागरयाओर 
रके याद सारे गाव वेः मदं-मौरतों ने भितकेर भैरोधार फोउलटदेने करा 
दिथ्वय करिणा 
द्रम जमीनके एक दिनार पर कमजोर चश्मा है1 भरो महाराज का 
प्रानी” समतल धरती पर यह्‌ पानी श दूर फलकर रह यया है 1 निक 
कारण परती का यह कोन। सदा हरा-मरा दिखा देताहै। दस पानी कोको 
नदी पीता। एक यार जिदमे माकर पुर्पोत्तम ने यह पानी पी लिया कि जिदगी- ` 
भर गटिया-वातमे उमकी गठरी वनाकररल दी भौरअंतमे येचाराजवमरा, | 
तोलूव भीक-ीक करमरा। भरो महाराज केपानीकोजूढा करने काही | 
मतीज। उमे मिला! इक पानी की वदौलत ्ञाड्-पिकाड गीर कांटेदार वेड इष 
देवता की घरती पर उग भए ह । जंगलो एूल-फलो वाते इन पेड पर तूब सुद 
फल निकल अत्ति है । डालियां चद जति ह । “मेरौ महारजदही न फल-पूर्भौ 
म ष्याता होगा 1“ सावि के दच्वे भापस में वाते करते टै) “हा दे भह ! माजकल 
भैरो देवता पके हए मेहलू, अंजीर मौर शहतूत के मजे चख रहा होगा देखकर , 1 


मृह्‌.मे पानी भरथतारै। 
छोरे-वङ़ पटो पर नमं पत्तियोकी घास जमीन षर छग श्रा वातत 
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मलमली घासतको देखकर गाव की घकेरियां ललचा कर रह जाती 1 परक्या 
मजालकिधामकाएकतिनकाभी द्युते । गाय-भंसोके यने द्ध कै वदने सून 
कौ धारनिकल आएगो । हर वपं यह घासम्‌ ही उगतीहै मौर वसे ही प्त जाती 
है। हर वपं इन वेड पर सूंदर फल-फूत अति दँ मौर मड जति है । 

पच्चीस वर्पोसेक्याकर रहा है यह देवता ! इतनी वदिया जमीन को दवा 
केर बैठ मयाहै। दादी भी मभी जिदारहै। चीनाको लगता है किः जब तक यह 
दादी भौरभंरो महाराज इस धरती पर रर्हेगे, यह्‌ घरती वाङ्न ही रहेगी ! गाव 
की धसेरिया घास-पात्त के लिए जगह्‌-वे-जगह्‌ जाकर हाथ-गोड तुडवाती रहेगी । 
शहतूत भौर अंजीरसे तदी डालिर्यो को देखकर गाव के वच्चे तरसाकरेगे ओर 
इन फल-फूनो का रस कीडे-मकोडे हौ चाटेगे 1 

नागा वावाकाकहनाहैकि पुरन रीति-रिवाजौं की लीक पर चदन वाते 
लोगों कै लिए यही सजा ठीक है 1 घरमे मन्न का दाना नही है, वलि-वच्चे भूल 
मे तडपा करे मौर ये भक्त लोग कर्जा लेकरभूतःप्रेतो को खील-चताशे वटि, 
उन्द लिया भेट कर--तव जकरयै मृत-प्रेतं प्रसन्न हों। इनसे बच्छाती 
न्लाकका प्रमया पदटवारीहै, जोएकदवारकी मेटमें पौछाष्टोड देते ह। 
लेकिनयेकुलंकारी देवता भेंट चडढाने के बाद भी छाया-छल-छिद्र बनकर पीछा 
नहो छोऽते। 

न पच्दीस वर्पोमेन जाते कितने जीवों का अंत इस देवताकी थातीपर 
हिभा दै, कितने नररसिध पूजे गए, कितनी छायाएुं उतारी गद । बौना को लगता 
हैकिजव तक यह दादी मौर उसका देवता इस धरती पर रहेगा, तव तक सूरज 
की किरणे भी उजाले के बदले अंधेरा ही बरस्राती ररहैगी ।.* 

वह्‌ मन-ही-मन मुसकदा रहा है 1 भैरों देवता^"“हुंह्‌"“ˆ1 देवताहोकर भी 
आदमी को दुःखदे, तो आदमी ओर देवता में क्या फक रह्‌ जाता है । ईस देवता 
फी बदौलत माव वालों को क्या-वया नही देखना पड़ा है । 'सोों की जिदगी को 
न देवतामौ ने जिया है। हमारे पुरुपो का जीवन इन देवताभौं के मनाने मे 
वीताहैओौरये देवता कि 

एक तरफसे खुदाई शुरू हुई है 1 अव तो गाव वालो के दिमाग में एक्‌ ही वात 
है । सोनाहै,तोसोनेकौ सिस्लियां हंगो, था फिर मोहरे कछ भी हौ, मिलेगा 
जरूर । भसौ महाराज कासपना कभी मूढा नही पड़ सकता । इसलिए सोच- 
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सममकर चोट कफरनो पड़ती दै । पही ते कुष्ट टूट-रूट न जाए 1 
गीम्‌ भ्वी ठीक कता है । यद्‌ जमीन जरा ठनयां कस्मि कैद, दसतिष्‌ 
गदा कएने मे उवादा मेहनत नही । जरा-मर जोर लगने की यातदैपिः मिट 
के देते भपने भाप उट्कर दरी तरण युदक एड ष्। एम षि कौ तद्‌ केमंदर 
भारी पत्थर जमे हुए ई, उन्दं उपा फक्ना जरूरी टै। हो मक्ता, रेपे 
किसी बडे पत्थर के नोचे सोना दबा पदा हो । सोमू मिस्पी उन उखे हृषु पयसे 
को ढलवान प्रर जमाता चला जा रहा दै। 
"जय इन परथरों फो पपाना ही चाहते हो, तो षयो मही एक के ऊर दूसरे 
को जमा देते 2“ चीना सीमू मिस्प्रीफो समकरातादहै। उसे टा करनेमें कोई 
आपत्ति नही । दूसरे तोग्र सृदार्हकर रहे हँ मोर सीमू मिस्त्री पटयरकी ्टाती 
पर पत्थर को जमाता चताजारहाहै। निचली सतह्‌ से एक दीवार उटती चती 
जाती है । वोच वाली पाली जगह को दीवार के वरावर तक, मिषटरीकेढेतोते 
पादाजा रहा है, जिससे लवा जमीन सय तरफ से खमतत बनेकर ऊपर उठती 
जाती है। 
भाट दिन"""दस दिन*-"ाज पद्रहुवा दिन है 1 हर सुवह्‌ सोना मिलने फी 
उम्मीद वनतीहै। लेकिन ताम तक सुदा करने केः वावजूद जव वु नहीं 
भिलता, तो थोडी निराशा होती दै । की भैरों महाराज शूढ तो नही बोल गए ! 
रामराम [ धछ्िमाकरना देवता! तेरी करामातपर शुवहहोने लगादैा 
शाम कफो थोदी-वहृत निराशा होती है, पर सुवह्‌ होते हौ दुगने उत्साहसे लोग मा 
जुटते ई । भाज जरूर कु मिलेमा 1 न सही आज "कल, परो" “। 
भैरोधारकी इलां जमीन समतल वनती जा रही है। गहरी भौर गद्गद 
एकसार मिट्टी किती कमारो लडकी कौ सपाट देह की तरह मग मे गुदगृदी पैदा 
केरती है । इस वार प्रानी विसेरने वाले चष्मेको चारो भोरसे बांध दिया गया। 
एक बडे तालाव केखूपने पानी एक तरफ जमा हा जाता है 1 भवभरोचार 
की चप्पा-चप्पा जमीन परसे कंकड़-पत्यरो को चूनकर एक जगह जमा दिया 
जानि लमा । कहीं सोने के बाहर मिट जम गर्ईहो ओरकुदाली की नोक सेटूट- 
कर वह ककड वन मया हो । वहत खोजबीन कौ गई । जमीनको उल्याकर 
दिया । तेकिन सोना तो फिर भौ नदी मिला। सोना तो रहा दुर, कही लोदे का 
एक कण भी देखनेमे नही माया 


[ ५४] 


सू.“ विलकूल घ्रूड""“1 सूढा है यह भैरो देवता“! वाईस दिन तक मपने 
घरका काम छोडकर दिन-रात यहां काम करने से क्या मिल गया हमको **“? 
हम दादी से अपनी वाईस दिन की मजूरौ रलवा कै छोड$गे 1 उस कलूटी वृष्या 
की गर्दन पररसवार हौकरं पष्ना चाहिए क्रि कहां पर सोना दावरवा हैतिरे 
भरो महाराजे? 
अरत जात" पच्चौस वपं तक किसी कोभरोधारकी तरफक्लाकने नहीं 
दिया । दसा ही मूढ उसने तब भी बोला धा । खीमू भिस्यी का गरम दमाय" 
अवह दादीकीरेसीकेरवाधेयाक्रि"“" साथही चीनाकी सैर नही, क्योकि 
सपना उसीकोहुजाया। 
दादी सोचतीहै, भरो महाराज यातोक्षूठ वोच गएग्याफिर वीनाकीही 
इसमें को चाल है। वह भरो महाराज की पोल सवके सामने खोलना बाहता 
दै। वदा वदाय लौडादै यह्‌! दादी के पीछिषड़गयारहै। इसी कारण दादी 
चीमारपडगर्ृहै।कटीमरहीनजाए्‌। 
मरतीदै, तौमरे। भाढमेजाएु। हमतोचीना कोह पकडगे। सपना 
उसीको हमा था । वही हमारी मेहनत-मजूरी देगा । 
लेकिन जान वची चीना की] अव तक गाव वालों ने मिलकर उसका गङ्त 
कर दिया हौता। एेन वक्त पर मेहरवानी कौ} चीना को दूरा सपना दिया 
है। भगतेदिन कमेटीकी मीध्गिमें चीनाने फिर मपना सपना सबको सुना 
दिया। 
षष वार भैरो महाराज प्रसननये, बोले करि इभ जमीन के नीचे दवा दहेज 
सोना भव तक मिदटरी बन चुका दहै। यदितुम लोग उत्तेपाना हीचाहतैहौ,तो 
कुष्ठ दिन स्क जाभो । यहु मिह वना सीना अपने-आप बाहर निकल आएगा । 
मेरी जिस थाती को तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, उसमे फिलहाल धानके 
पीये उपकर देषो । फिर देखना, धान की वालियो पर फटने बालि बौजों मे सोने 
केबीन फूट पड़गे भौर इस तरह गढ़ा हुमा सोना तुम्दं मिल जाएगा 1 
धानक बालियों परर सोने के वीज लगने वाली वात लोगों के मनमेंसंदेह 
पैदा करती दै । यह कैसे हो सकता है । सदस्य लोग एकदर्रे के बेहर पर देखते 
है। मानो पृररहेहोंकिं क्यायहसंभवहै? ९ < 
दाजी सराहव मीदिग के मध्यक्ष वते है । ऊंची तिपाई पर चंठे मन-ही-मन 
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भुस्केरारहेै। उन्हे चीनाकी वुद्धि पर भ्रादचरयं होतादै) चीना कौमव 
वह भच्छी तरह पहचान गए है! यह्‌ आदमी हर तरह से काम तेना जानता 
है। कामि लेनेके लि्‌ ह्र तरीके को अपना रहा है। जवाव नहीहै चीना 
का" ॥ 

सदस्यो की अनि्चितना को भषिकर दयालजौ बोचे, ““्वीना का सपना 
विलकरुल सही है 1 तुम लोग मानते हो कि सोना-वांदी कटी आसमानसे दूटकर 
तो नही आता। सोना-चादी, हीरा-मोती सथ इती धरतीमे पदा होते है। इत 
घरतीकी महिमा को समभनेकी जरूरत है। हमारे वेदश्युराणों मे घरती 
कोमाताकहा गयादहै। वह्‌ माताजो अषपनेवैटेश्ीहूर जशरूरतकोपूराकरती 
दै, उसके लिए तरह-तरह के कष्ट तती है । हमारे पास माज जो कु है, वह 
सव इसी मिद्री से उपजादैाभैरोधारकी धरतौमे बगरक्हीसोनादटैषतोवह 
जष्टर वाहर निकल कर आएगा । ठेते ही, जैसे कि गन्नेमे मिठास वनकरभतिी 
है। एून मे खुशबू बनकर रूटती है एसे ही धानकी वालियोमे सोना उगकर 
उपर माएगा । जरूरआएगा ।" 

ठोकटै, ठेताकरफेभी देख लो । याव बालोमे फिर जोश मरमाया। भैरौ- 
धारकी मवमल-सी मुलायम धरती पर घान के पौषे लहहाने लगे । जरूरतके 
मौके परवडे तालावके रूपमे जमा क्रिया हआ भरो महाराज का पानी उस 
फपल को दिपा गया । तंदुर्स्त पोर्धो के मुंह प्र बालिया फट पड़ीं । तव कट 
दिनों बाद उत्त तरफसे अने-जाने धालेकी जुबानिपर एकही वात सुननेमे 
आती--जमीन सोना उगल रही है1 हा, सोना ही-*“। सुनहरे रंगके वीजो 
भको वालिमा--“। तव कौन कंहु सकता दै कि वह सोना नही है | 


बड़ा चालाकर्लौडा दै यह चीना.“ मन-ही-मन दादी प्रसन्नहै। उसकी 
एकता कमेटी का मह पटला कदम था जिसने लोगो का ध्यान देती की तरफ 
आकपित क्रिया । इससे पते सेत का मह्व गावि के लोग कया समते ये । 
कहते ह कि चीना कोमी इस वारेमे कोई ज्ञाननहीया। उकरेपासत जमीनं 
कहां है? जानकर लोग कदत ह कि चीनीखेमेमे रहकर उसने वहृतकुठ यही 
वातं सीलीह। चीनी लोग वेती-वाड़ी करनेमे माहिरह।वे सौग गषनेही 
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तरीकेसे सेती करते ह भौर अपने ही तरीके रहते है। भरोधारकी बंजर धरती 
की काया-पलट जिस तरीकेसे हई उप्तपर लोगों को शक होने लगा है! देवता 
कपे जमीन को भावाद कर दियाहै। इसी वात पर एक दिन तकरारबढ्‌ गरू। 
स्नेगो ने कदा--यह्‌ आदमी देवी-देक्ता पर विश्वास नही करता । यह चीन देश 
का दलाल द । यह ह्म उसी तरीके सै मिलकर देती करना सिला रहा है । कुछ 
देर बाद यहु हमें विरोवी षारटीमें बदल देभा 1 यहांचीनीकेनेको मजबूत कर 
देमा मौर फिर एक दिन “*“। 

नगाबाबाको इन्ही वार्तो पर तावआताहै। कौनलोग जो इसतरह 
की वातं फैलारहुहै? वावाका क्रोध भड्क उठ्ताहै! गांजा पीते है" तो आंख 
अंगारों को तरह ददकने लगती है । तव तौ जुबान पर भी वदा नही रहता । नागा 
वावानेजबसुनाकिगांवकं लोगों ने चीन। के तौर-तरीके अपनाने से इनकार कर 
दिया दहै भौरञपनेहौ तरीकेसे खेतीकटनेकी वेतिकररैरहै,तो वाया जते 
पागल हो उठे । तव जो भी सामने आया, उसी पर टूट पड़े । 

“*"*स्रालो "अपना तरीका लोजते हो । अव तक क्ांगयाया तुम्हार 
वोतरीा। पेट भूष्की ज्वाला मेडक रहीहै मौर तुम पोथियोमे अपना 
तरीका दूडते फिर रहै हो । क्या दरसरे का तरीका अपनाने से तुम्हारी देश-मक्ति 
खत्महोजती दहै? रषी देश-मितितुममे दै, तो दुसरे देशों से माया हमा मालः 
कंसे हजमहो जाताहि? 

दयालजी साहब से जाकर वावा योला, “महाराजजी ! काम करने वाला 
आदमी किसी एक तरीके पर बेधा नही रहता । जिसे कारज सिद्ध हो जाए, 
वही तरीका सवसे यच्छा है। इस वातमे हम चीनाकी तारीफ करते है! एस 
मदमीनेभैरोधारकौ जमीन को भूत-प्रेत से दछृडाकर इहं दियादैमौरसाथ- 
ही यदमी सममादियाहैकि देतो पर काम केसे करना है । न स्पार्लोकोव्या 
पताथाकि जमीन क्या चीज दै क्रि उम किस तरह सोना उगाया जाता है 1” 

वावादोदूक बातत करते ह । उनकी समनञ्ञमें वातको वना चाहिए । बस, 
फिर वह सभी कु ठीक करलेते है! 

इन गांवों में मपनीतरह्‌ की कमियां है ! विगाड पैदा करने वाल्लो की कमी- 
चेह ! जरा-सी बात पर एेसी अड्गियां लगते हैँ कि वनने दाली अच्छी-से-जच्छी 

योजना भी कगडे मे पड़ जती है । एक चिनगारी मुलमती है, मौर वही लट 
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वन जाती दै। बाता ने एलान कर दिया कि एकता क्मेटीके काममें जो अङ्गी 
लयाएगा, उत्ते नही छोडगे ! चीना गलत दमी नही है 1 उपे काम करना माता 
है, गाव के हक में वहु गतत काम नही करेगा । 


पिले वयं सेतो मे अच्छी पैदावारहौ गरदं थी। इस वारभी बच्छी फसल 
हो जाती । लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए । पहाड़ पर वेतीका दारोमदार 
मौसम पर वनता है। मौके से बादल पानी वरसादे, ममवपर्‌ धामपडेतो 
अन्नकादानादायञा जातादै। इस मंदूवा-दानाके एतन षर धूल-मिटरी 
को धारण करना पड़ता हैरैघरती क अंदर रखा हुमा वीज मौर पेट मे पलनेवाते 
वच्चे की हालत एक जंसी है । इनकी जसी देवमल होगी, वंताही फल मिल 
जाएगा 1 यह वात नही किवेतमे दाना छोड़ दो ओर कचहरी के चक्कर लाति 
रहो । 
पौड़ोके मनसरोबर होट्वमे वेढा हा शेरसिह यही शु सोच रहा 
है-स्याहोगयादै इन गाव वालों को--एकता कमेटी मे कृष लोग हेते पूष 
भाएहैजौ बाहरमे एकताकी वात कंरतेतो ह, पर भीतर.ही-भीतर अपना 
कामभीकररैदह।ये लोग तमाम कोधो को नाकामयावकर दंगे! ये.लोग 
कौन हो सकते है ? सोच रहा हैशेर्िह ! उठकर विङ्ीसे बाहरकीओर 
माकता है 1 मौक्षम कौ सांव-मिचौनी मौर घृप-छांहं को देष रहा है । खेती का 
सभय दै! लेकिन यहे मौसम उसकी पकडमे नही भा रहा । कल का सारादिन 
भीयोंही वेकार चला गया। दिप्‌“ "टिप्‌*"“टिप्‌ "न ठीक तरहसे वारिद हई 
मे कडक्रेकीधूपही। दिन-भर आस्रमान पर वादल तरते रहे, गी भीगे कतरत 
करी तरह टिप्‌-दिष्‌ चू पड़ते । सुबह से शाम त्तक यही टिप्‌-टिप्‌ चलत्ती रहौ मीर 
रात को भासमान शीदचे की तरह्‌ निर्मल हो यथा 1 लेकिन सुवहं उटकर जव दैवा, 
तो आसमान का रुख फिर से वदला हम! नजर माया । ब्ल है, पर्‌ वसी रि१्‌- 
टप्‌” "नहीं । मूं के मल धर से बादलों का गोला कवल कु देरके लिए हट 
जाता, तो पेड-पोषो पर किरणो करी मसरद्य मार पड़ जाती । भाद की तपनः" 
कौ मललः देनेवाल गर्मी भौर घूप-“-1 कदते है, मादो कौ इस धूप म गैडेकी 
खाल स्तक चटल जाती ह । जब-जब बादल छटते, सूयं कौ तेज किरणे मन्निवाण 
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कीत्रह धरती पर ्ुटती, तौ कषेरतिह का दिव डे को पाल कौ तरह चट 
जाता। 

अह्‌} मौके यी ष्वात्त' पड़ौहै, परवत विगराड़दीदै इन माव वालोने। 
यवके मंडुवान हमा खणे क्या? 

क्षरिहं सोचने लगा~- चातः पड़े ओर मंदुवे कौ फएषलमें हलचीरा न पडे, 
तो वहं मोटा ्रन्न हाथ नही भाता सुरू-गुरू म दुपत्तौ वलि पोचे के साथयेकार 
का घापतपात, काफी मात्रामे उम आताहै। वारिशके वादसारी फतपतलको 
हलघीरे से उलट दिया जाता है मौर इस तरह से उलट बालौ धास का काम- 
तमाम, भादोंकीएक धेटेकीधूपकर देतोहै। खेती कलेव्िलोग इसौीको 
प्बति पडना' कहते है । 

पौड़ीके आनसरोवर होटलमें बैठा शरि मुदकिलसे हाप भानि वलि 
दरस मौके को देव रहा दहै भौर पच्तवे की उससे भररद्ादै । दोषंटेसेरर्पिह 
का द्विल घास की उवी जडो की तरह्‌ मलस रहा है-मंदूवा न मिते इनके 
जन्भ लेने वालों को--जिन्होने दस वपं उसकी फसल मरवा दी दै । सारे गाववलि 
घदमाम ह स्साजे "| अपने वेतो मे इस वक्त हवचीरा चला रदे होगे भौर मुभे 
यहा भेन दिया यहा कचरी मे." धि 

हाटल वालो से शेरसि ने एक कटोरी शोरवा माँग लिया। गरम दोरवेके 
सायवहमंदूवेकौरोटी कोगलेमें उतार सक्रा। फिर एक गिलास पानी पीकर 
उसनेजेवसे वौह्वी लींचली! गांव वालों ने एसी जल्दी लगा कि चिलम ठाना 
भी भूल गया) खाना खाकर तुरंत चिलम कं तवाद खीचने की इच्छा होती है। 
चिलम म भित्तौ वद्िया-से-बद्िया खाना मौ वेकार है । चिलम यहां कहां भिक्ते। 
पौड़ीमे अवभला कोई चिलम पिएया? एक दिन था जब इस पौड़ीका कोर 
पूषन वाला नही धा । देवतते-देखते सी्तो फल गई है सपुरी । कोटिया -वंगले, 
गचिर्या-वाजार यहां भी वन गए है । एक-से-एक बदिया होटल । फन भी कम 
नेही। 

शरत्षिह ने भटके के साय दियासिलाईको रगडा मौर वीद्धी भुलगाकर एक्‌ 
लंवा करा खीचा) दौ कदा खीचनेपरही चोड़ामार वीठी का तवाक्‌ वाला हिस्सा 
पक गया । शचेरसिहने षाया किबीड़ीका गाषे सै उणादा हिस्सा खाली है-- 
"तेरे की." वेमानी मा गई है सव तरफ". 
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नाकः सेनिक्ले हए गंदकी तरट्‌ उमने वोदीफोजोरसे एकः किनारे फक 
द्विया ओर दूनरी बीडी निकाल उमका वेट दवानेलया। वही वात द्समेभी 
दविाहदी। उमे अपनी चिनम याद कानि लगौ । पहाडीकवाष केञपर रपी हई 
"दिनके कौ पक्की भाग [ तसेकिन पौढो मे मौह चिलम व्यो पीने लमा 
यकायकः शनैरिह को पाद आया) वकीलने ग्यारह वने कचहरी मे अनिको 
महाहै ।क्हायाक्रियह्‌ आषिरी पेशी है, श्राज फमल होकर षी रहैमा । उसने 
दे्क्डा कर सामने वेढे मानठरोवदके मैनेजर ते टाइम पृष्ठ लिया ओर घतगडा 
कचहरीकी तरफ! कद वपो वाद माजकचहरी का मुष देखने को मिला दै । तोम 
कहते है, क्म जगहे भादमी को न्याय मिलता है । मिलता था कमी न्याय अपनी 
मखो देती यात्तहै, तव वहूत्त कम लोन कोटं -कचहरियो मे आत ये ! गांव केः लडाई- 
भगो को वही भापसमे निवट लिया जाता । पष के फंसले पर माज भी विश्वास 
है पच-परमेदवर नहा वेढे, वही कँषला हौ जाता! एकदम पह फला, सवकी 
तसल्ली वाला“! गाव के अफसर ह~-प्रधान, पटवारी। उनकी वातमानी 
जातीहै। गावमेजदा किती को श्विकायते हई जिः पचायती चौकमे पंचा 
बैठते । माव की सुख-दुःख की वात सुनने वाला यह्‌ चौक है! मदूर्द-मुदाला दोनों 
फो यहां हाजिर तिया जाता ओीर फिर सवके साम्ने द्रु क्ा दूध, पानी फा पानी" 
फैसला हो जाता । तव याव की प्रधानचारी धेरि के पिताके पासीत 
तीष वपं पहले को वाते है। अग्रेजोका भी एकं जमानाथा इषदेणमेष 
जग्रेजी राज क्यावुराथा। रर्सिहं मोचने लगमा--भगरेजी शासने लोग किस 
तरह घवडातेधे । दिर्लोमेंडरयथा। लेकिनिन्यायमी भरपूर मिलताया। आन 
भो भग्रेजी रजके फिस्ते लोग पौड़ी मे दुह्रते है । तव लीगौंनेजीमजेतिएदहै 
वह्‌ आज कौई ले सकला है ? उनका शासन अपना था । जनता को दुकू ही कस 
के रव दिया था उसने--"जैसे गंगापार से लाए मस्त वच्डों कीनाकमे रस्सीडाल 
देते ह, फिर वे चं-चपड़ नही कर सकते । पेते ही भंपरेजी राज का दासन कसो 
भौर कमंचारियो की नाक में रस्सी डाल के रलता। जरा क्सीने चू-चपडकी 
किमार-भारकेहंटरसलिकीखाल खीचके रघ दी । । इसलिषएु लोग बुर नीपत 
नहीं रखते ये 1 बुरे कामोसे इर्तैये} अगर कोई कानून वे-कानून चलता 
पकड़ा गथा, तो शासन उसे घड़ी-पल मे जक कर रख देता । 
उस घटना को लोग भूले नह है, जब अववाणीके जंगलमे डाक्िएिकोलूट 
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लिया या] सरकारी पैना लूटकर उदैत चम्पत हौ गष । डाक्रिए को मारकर वहीं 
एक गड्ढमे डाल दिया। 
अंग्रेज शासन को हर चीजकाफौरन पता चल जाता। चारों तरफहल्ला 
सच गया ( फिर अग्रेज श्रासन के खुफिया चल पड़े उसका पता लगाने 1 मदवाणी 
का वह घनघोर जंगल" "दिनमेंभी रातका अंघेरयानजर आता। जहां सूवह 
होती ही नही 1 फिर सात घाियोकी परत बाली जगह । पांच गजकीदूरौीपर 
आदमी का पता नही मिलता । दसी जगह जाकर किए को मारने वलति आदमी 
कापा पाना, देवताओोकेवशकी भी वति नही] लैकिन वहु अग्रजो का दासन 
धा] 
आस-पास के गांव-धरों से पुछनाछ होने लगी । वाहर-अंदर, नदी, धाट- 
पनधट, जगह-जगह भप्रेजी चासन के जादृगरर्वंडेये । आखिरमुरागलगाकरही 
छोड़ा ! माद बालों से पृद्छा गया । वताने मे इनकार किया, तौ मार-मार हट 
चूतड लाल कर दिषएु। गावपररउन दिनो हंट्सोकीवरसात हती रही । लोगौं 
का टटटी-पिद्चाव एक साथ द्छूट माया! शासन मे जहां सव तरह फी वाते 
चहां हटर भी कामकी चीजदहै। जिक्च शासन मे डर नही, वहुभी स्साला 
कोई शामन हुभआ। वहतो भाष्ू-मतीजावाद हो गया। चौर-चोर मौर भारः 
दो गए । फिर हंटर किस पर चलेगा? 
मालिरकार अंग्रेज सरकारको खूनौ का पता चल गया । दस दिन के भदर 
दक्षन क्मचासियों ने उसे पकड़कर दसी भचहरीमे हाजिर किया । तव सुनक 
लोर दातो तत्ते उगली दबाए रह गए कि डाक्िषएुकेचाचागंगारामनेहीर्षसोके 
लालच मे मपने भतीजे का खून किया है! 
आदमीका सूतः -वहभी चाचाके दयो यपने भतीने का" सुनकर कोय 
दहशत मा ग्‌ 1 सरकारी वैतेकेलिएु चाषा मतीजेकासूनकरदे। याफिट 
को पुरानी अदावत धी, परशासने सारा कु उगलवा दिया ! मायित कर दिया 
कि भदावतनदी थी सिषं पके तिए ठेवा किया है । एक-एक बात गंगािहूने 
अपने मूसे कही दै। मरने से पहले डाक्षिए्‌ नै जपने चाचा गंगासिह्‌ ते कहा कि 
अगरपसेकेतिएहीतुमृज्ते मारना चाहर टै तोयहसरायार्षसा तेमौरचला 
जा1 मरकारी पेत फो खयानतमे जो सना मित्तेगो, उमे म भुगते संगा । पर गेगा- 
सिह के मीतर जाने कषा राक्षसठ्ठ द्धा टूभाकरिउसने गठसुनाही नही। 
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पत्थे ते मतीजे का सिर कुचल दिया । मरते वक्त भती मे कहा "वचा, भव 
तौ मरही गाज्या। तर षर पटूंवकर मेरी मा कोमेरे मरे कौ सरतो कर ही 
दनः । कटवा क्रि ष्हाडदे भिरकरमदययाहै{ वरना वह्‌ मेया इंतनारटकरती 
रहेगी ।” 
अंग्रेज शासनने सारा कु उगरलवः दिया था । इस स्ति मे वेट का वह सदेश 
उसकी माको नही पटुचाया ओर फासी पर चदु गया{ अंग्रेज शास्तन कां कमाल 
थाङ्गि वहत क्म समयमे वड़-ते-वड़ा कामपरा करदिवात्तेये। मुजयिमिकौ 
दबी लाश्चतकको सुदवाकर उसे द्र हाल क्चहरी मे लालडाकरते!देषाधा 
उनका क्षासन । एक पहं मौ लान है । आदमी आवो के सामने मारा जता, 
लोग देलते दै सोर साफ मुकरजतते ह कि हमने ुछ दसा ही नह । सात सूनकरने 
के वाद मुजरिम हवालोरी करता हमा सीधे निकस जता, किसी कौ क्या 
मजालकि उमे ले । अगर कोई घूस-रिश्वत लेते हए पकडा गया, तो धूस-रिश्वतत 
देकरफौरन द्यूट भी जाता है । सव जगहुं सच बोलने मे डर लगता है । सच चात 
मे उसटे ही फस जाने का उर है । यह्‌ कंसा दासन हृथा ?., 
सोचते हए दोर्घिह कं चेहरे पर कड़्.वाहट आ गई भौर उसने मुह मे इषर- 
उधर पते हद्‌ यूक को इकट्रा कर पच्च से धूकदिया। 
इस कचहुरीमे जी भी माता है उसी के बेरे पर कड़.वाहट दिखाई देती है । 
वेकीलो की आंखें कव्वे की नुकोली चौच जसी लगत्ती है । पोट आद्‌ अदमीके 
सीनैमेये चोचं सौधी उतरती है। आदमी चाहे साहो, आंषोकीभावाकौन 
नही घममता। इन कवहरी वालो के धे हीन्यरेहै) श्ेर्सिहे भभौ परी तरह 
से कह समज्ञ पाया हैकिमदहाक्या-करछ होता है किकोटं-कचहरौ का कामरंडी 
पेषे तिकरुष्ठकम नही ! रंडी जहा भाक्र वैठ जाती है, वही कैसा दोडाभाताहि। 
बरपनमे एक वार वह पौड़ीमायाथा। तवेभी वह गविका प्रधान नेदु 
था! वापरके रहते हए बह केत प्रधान हो सकता है ? तव पहली वादव पौड़ी 
आया था १ अपने मामा केसाथ। मामा भै दिवनेिके लोभक्षेउसेसावने 
अषएु १ दो दपया उसके हायमे यमराकरक्रिसी कीत्तरफ मे गवाह कना दि्षा। 
मामा कै साय एकदूमरा गवाद्‌ था) मामा वकील नहीये, प्र पौड़ीके 
वकीलों को भामः क्ी-हर वक्त तलाद्य रहतौ । वकीलों को देने लोगो 
की जरूरत पडती है जो म्पू बोलने म माहिर हों मामा दते लोगो कये 
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खोज निकालते कोईन मिलतातौ दो रूपया पकड़कर भूटी गवाही दिला 
देते ! बाद मे शेरसिंह को सव कुछ मालूमतो हौ गया धा 1 लेकिन उस दिन मामा 
कोजव कोन मिला, उसने लैरषिह की द्वी पकड लिया । पौड़ी दिखानै से गए। 
दो स्पया जेव खच तब वड़ो वातत यी । वह्‌ शेर्सिहकौ मिला। 

गवाही देते से पहले वकील ने गवाह को मजवून करना था । उन्हे वताया ` 
गया कि कचहरोमें हाजिर होकर क्या कहना है 1 क्षेर्हिकौ डो वत्तायाथावह्‌ 
वैसा चोल गया । पर दूसरा गवाह एकदम गडवड़ कर गया । कचहरो के दरवजि 
केअंदर कदम रखते ही उसका दिल धक्क्‌ से बोल गया ओर गवाही देने तक उसने 
वही खड़-खड़ पाजामे मे पेशाव छोड़ दो! वाद नें शेरसिहं के पृष्ठने पर उसने 
बताया किवकीलने मुम मूढा पाठपढा दियाधा । मभ मालूम थाकिर्मे भू 
वौन रहा हं । सच को जलूठमें वदलनेकाकामदै। वैद्याव नही द्टेगातोत्या 
हणा 

माभाकी जालसाजी का कोडजंत नर्ही। इसलिए मामा उसके घर नहीं 
जाते । शरसिह का वाप उससे नफरत करता है 1 एमे आदमी का क्या मरोसाहैा 
फटी भी फास के रदे! 

भढ बोलने मे जिन लोगों का पेशाब उतर बताथावे लोग अव तेन-तर्यार 
हो गर्‌ है! अव अंग्रेजी शासन नही है । इसलिए अव वे ही लोग कवहरी के आस~ 
पास मंडरा रहे ह किसी को गवाह की जरूरत पड़ क्रि कट से भ खड़े हए । 

“कितना लेगा ?" वकील ही सौदा कर लेताहै। 
तीन रुपया“ "दो रुपया "ˆ चलो, एक ही सही । पान-बीड़ी का पर्चा निकल 
अतादै। ४ 

षस वार गांव वालों ने कोई गवाह खड़ा नही किया । फिरभीकाफौ रुपया 
लम गया ह हस मुकदमे पर । इतने सपथे मे एक दूसरा गोचर खरीदा जा सक्ता था, 
पर अवे एक तरह से ज्षगड़ा गौचर के लिएन होकर दोनों वों की इज्जतका 
सवाल वम श्रयाहै। गौचरकी घास वाली जमीनमे दूमरेगावि वार्तोने दंगर 
छोड दिए । एकता कमेटी वार्लो ने उजर की, तो उन लोगो नै गौचर एक दिया । 
आग कौ लपे रातत-भर धधकती रही । सुबह उठकर लोगो ने देखा, एक तिनका 
धासन वच सका! सारेगौचरमेजैतत राघबोदी है! इसक्रे वादमामलाबागे 
अदा! दोनों गाव गौचर के दावेदार वन गएु 1 मुकदमेवाजौ चल गर्द । धीरे-षीरे 
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गोधर की जमन कामो घटा मौर गव रसो फंठ पड़ मदै कि खुलनेमे नहीं 
मती ! सक्तिया्रह्यणकौ बात नोनीचमेभारदहै। चौरा गावके पिर 
भौर कोटि मच फे ब्राह्यण । मूक्दमिवाजी के वक्त मौ यही सवाल उठा। 
प्राह्ण वी कयि तो ठीक वरह से मुकदमे की पैरवी नेहो करेया । कोटि गवि 
के लोग उसके ददितिदारनत रही, प्राह्यणतो हुव हसति गुमाहे गमानिदिको 
उन्होनि भपना वकील चना) दूसरी तरफसे पडत सुदयिराम वकील द्‌ कचहरी 
भ जव दोनों वकील लड़, तो स्प्यो सा चशनाचूर ^^“ वन्द गाढो मे सुल-षुलकर 
दपया कचहरी फी तरफ़ नाने लगः मुकदमा सड्ने के लि्‌ माव मे उगराई हृद्‌ 1 
चंदे कासा खवं हमा, तो पचायती रुपये से काम चलाया मया 1 पटवारी ओर 
उसके चाकर अव भी चक्कर काटते कहते हँ, "क्यो जी, ठंडे पड़गए्‌ हो?" 
वक्मीलनो चोषी रकम वना गए है, वहु जलग“) इतने पेम स्कूलकीषएक 
क्िल्डिय वन सक्तौ यी! मोटर सड़क सौचौ जा सकती यौ । गाव का हुकिया' 
वेदला जासक्ताया। 
कचहुरी के भास-पास हौ मंडरा रहा है तेरह । सपने वकीत की तलाश 

उते! कोटि गाद कारूपरामभी माया होगा) दोरधिह्‌ सोचने तपरा, वहभी 
गाव का मुह्लिषा है मेरी तरह, जमीन-जायदाद वाला आदमी है । फरक इतनादै 
कि बहग्रह्यणदैमौरर्भे हूं खत्तिया जजमन } यह खत्तिा-ब्राह्मण को बात पुश्तौ 

से चलती भाईटै। ब्राह्मण अपने को ऊंचा मानते हतो हम भी उनेपते कूछ कम, 
है1 पराम के पात सत्तास सपय का हिस्सा है, तो सादे सतार रपय कित 
मेरीभीजतीहै श सराठयोरी मंडे की मंडाई अपनी मी होती है लेकिन दस रपं 
फपल मारी गहै। शेर्तिह सोचने लगा, जसी 'वात्त' पड़ी धी, उस हिसाब से 
केम-से-कम मधौ जमीनमे हृवसीरा लगाया जा सकता या । ग्राव वाते गपनी 
शषेत्री वना रहै होगे ओर यहां पड़-पड़े रूपराम की छत्तीमेरीही तरह चिलि रही 
होगी । र 
सोचदही रहा या करियकायक रूपराम की सू रत उसके सामने आ गर्द । उसके 
हाथमे विसम देखकर लेर्िद्‌ के मूहुमे पानी मर आया! चिलतमन पनिके 
कारण कछ भी अच्छा नही लगता ! बिया खाना खनेके बाद तुरंत चिलमन 
मिले, तौ लगता है कुछ खाया ही नही 1 रूपराम को चिलम मृदढीमे थामकर 
चलने की आदत, भने ह उदका तंबाङू चूक यया! जलने-अनजगने वित्तम 
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को मुंह लगाने की आदत जो पड़ गई है ! लेकिन दस वक्त शेरिहं देख रहाहैकि 
चिलम मे तवाक्‌ ऊपरतक भर हृंआादहै। जाग भी ताजी-ताजी रलीहै। 
खालिस तवाक्‌ की गंध शेरस्िह्‌ की नाक तक पहं रही है । एकक्षण उसने 
चदि कि कूपयाम के हाय से चिलम लेकर जोरको एक मारे। लेकितिदेसान 
कर संकावद्‌। जेव घोड़ममार बौड़ो निकानकर उसका पेट दबाने लगा। 

एक सो ठीकतरहसते नही मरी है स्साली-""1 कसी घोतेवाज है यह्‌ पौदी। 
खरे तीन भाने देकर सावत कंडल खरीद लो मौर वीडिया सी किपेटमे तंवाकू 
रत्ती-भर नही । वीडियो की तरह यह पौड़ी भी देपतैमे सुंदर है, पर पेट इसका 
भीखालीहै। जेवमेवैसान हीने पे कोई ता नही । नति-रिदतेदार लोग यदहं 
भी रहते है। देवते ही मुह फरलेते है! जवसे गुकदमेवाजी चतीहै,तवसे 
कितना रुपया डाल चुका है वह इत पोड़ीकेपेट म । लेकिन इसका पैटदैकरि 
भरता ही नही । उधर अनाजकी वैदावार धट रही है । घटेगी करयो नही, कचहरी 
की पदावारजो बढरहीहै। सके अलावा सस्सिया-त्राह्मण का भूत सषके सिर 
परबरैठाहै। इष भूत ने सबकी सोपड़ी चाट डाली है मौर जितने बाल वच रहै 
ह उससे ज्यादा कजं की रकम चद गई है, तिप्त पर भी एड नही जार्ती । नागा 
वाया ठीके कहत ह, गंव मे एक बुराई हो, तो उसे जड़ सेधोया जा सकतारैषर 
जहां कई तरह के टटे हो, वहां भादमी गड से कंसे वच सक्ता है। 

दोपहर इतने लगी है 1 धमी तक मुकदमे की सुनवाई नदी हृदं । रूपराम- 
शेरसिह नाम की कोई भावाज चपङ्ासीने आकर नही दी । तीन घटे से लगातार 
सूरज की किरणे गीली धरती पर हलचीरा चला रही है । गीती जमीन से उमस 
पदाहोरहीहै ओर बोर्सिह को बंठ-वंठे पसीना चद्ाभारहादै। 

क्षायद भभी आवाज पड़े । दोनो वकील एक साय कचहरी के अदग्गएुकि 
लौटकर नही आए्‌ । वकीलगीरी को मामूली पेशा नही है! पितनी वड्-त्तमद 
करनी षठ्ती है । जोर लगाना पड़ता है, तव जाकर हार-जीत का फैसला होता 
है) फैसला चुनकर आज ही वक्त से षर पहुंचा जा सक्ता है मौर दो-चार सेतो 
म हलचीरा चलाया जा सकता है । रात को मानसरोवरकी हजमन हीने षाली 
रो््यों से प्रिड छृटेतोगच्छाहो। दोचूनकी रोटियां वहुधरसे दलाय 
था, निन्दे मानसरोवर को आधोक्टोरी नोरा केसायवह्‌ खागयाओौर 
एके लाली चारपाई पर चार आना किरायः देकर वही वरासदे से रातत ुजारदी 
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थी । रात-भर ववरूल कौ रस्सियो पर पीठ वजात रहा 1 नीद नही बाई । वदन 
मेँ जंते चीटियां चर रदी हों । चमचमाहट मी ह्येती रही बौर सुवह्‌ जव उठा तो 
लगाकिसारा वदनचिरग्यादै। जतेक्रिसीनेहलचीरा चलः दियाहो। वह 
सोचने लगा, कव फंसला हो गौर कव वह जपने धर का रस्ताले। 
कचहरी कीजाधी चुष्े हुई) षंटे-मरके अदर वकील मीर भफसरलेग् 
कु साएगे, पिमे ओर उनके वाद फिर काम चालू होगा 1 
वकीलोंने बाहर आकर बताया कि अव इसके वाद सवस पहुते उन्दी फे केस 
पर कायेवाही चलेमी । इतनी देर कुष्ठ खा-पी लिया जाए । सोचकर शेरसिंह 
मानसरोवर की तरफ लौट । सुनते है, दुनिया कौ कमाई ये कचह्री वाले घाततर्ह 
सौर कचहरी वालो को इस मानसरोवरने खायादहै। मानसरोवदके बारेमे 
रूपरामने बहुत छ मुन रखा था । देखने की गरजसे वह भी उसत्तरफनां 
निकला! मानसरोवर की पहली सीदी उतर कर्‌ खूपराम ने देखा, दोनों वकील 
एक साय बैठे चाय-पानो कररहे है सिघोरियांखारहैर्है। मान्‌ के पत्तोसे 
लिपी सशवरुदार स्षिघोरियां । बरावर किसमिस्त, बादाम गौर नारियल कै बुरादे 
सेचनी ताजौ मिठाई." "। उन्हें भापसमे इस तरह देषते-वाते देव ख्पराम को 
आश्वं हअ । मानसरोवर की पहली सीदी पर पड़ा हआ उसका कदम ज्यो-का- 
स्योंजामहो गया । वह्‌ सोचन सकाकि अंदर चला जाए, या वापस लौट भाए1 
उसने निश्चय किया, भीतर जाना बेकार रै] मवतक की सारी मेहनत उति वेकार 
लगने लगी । वहु लौटना ही चाहता था कि चीनासामने मा पडा! वला, 
पंत 1 वकीलो को चकाचक मानसरोवरमे दावत दिएु जा रहे हौ । अरे फभी 
एकाध प्याला चाय हमे मौ पितादोगे,तोक्याहो जाएगा 1 
सुनकर सूपराम हंस दिया। पला है यह्‌, लेकिन प्रेम की वाते कहतादै। 
चीना कमी-केभी पौड़ी कै चक्करलयातेतादै) राजधानीटैन! तीडरतोग 
मतिर्हुतो गावमेकहांटिक्तेदै। च, पौडी का चक्कर लगाया गौर वापस 
लौट गए्‌ 1 नेताओं कौ नेमरी है पौड़ी] नैनीताल, मपूरी, द्विमलो-“याफिर 
कूल्तू-कादमीर । गृियोमे नेता लोगों कौ कार्फरस इन्टी स्थानो पर होती है। 
पंदम-वीस दिने -""मापण मौर द्रे कायं क्रम चलते मौर मतत मे गजल-कन्बाली 


मो दौरभी चल जातादै। 
चीना भौ गपनी तरह कानेताहै। पौडीने जो धुमतादै, वहीनेतावन 
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जाताहै। पडी ॐ लोग चीनासे कहते है, "नेताजी महाराज ! पौडीमें पूमतैः 
सोहो, पग पानी कव दिलवा रहे हो । ण्हां तो पानी के विना सुवा पड़ रदा दै 1" 
सीना कोई उत्तर नदीं देता । उत्तर किसी के पास नहीं है, इसलिए चूपचाष 
चलदेते्। तव कोहं आदमी चुपकेसे कटताहै, ध्ये एणीवलि नेता नही 
भह] ये नेतातो एकता वाते सामियावादी ह सवको एक बरावर करने वलति 
हैायेषाणी की फिकिर वयो करेगे प्राणी दग तो कागरेस बालि देगे, जिनको तुम 
पोट देते दो)" 
पड़ी मेँ सवतरह के नेता अते ह कोई साम्यवादी है, कोई करीति पार्टी 
वलि है, कोई दीया दिष्ठति है, पर पौढ़ो को पानी दैनेवाला कोह नही । 
खूपराममे एकम्याना चायं का तकाज हथ कि उसने चीना की वाहं पकड 
लीमौर दौटलकी तरफते चला! "यार व्यटा, अजतौ जरर तुभे चाहा 
पिलाऊंगा । तूने कव-कव मिलना है पौड़ में । बाहाकेसायजोतेरौ तबीयत हो, 
वह्‌ भौसासेना। चल", 
मानसरोवरसे हटाकर रूपराम उत्ते वगल वाति होटल ले याया वोता, 
प्मूानस्तरोवर मे नही जामे, वह्‌ वड़े लोगों की जगह दै 1“ 
चीना कोमहां कीर वात्तिका परताहै। वहजानता है कि इस वक्त 
मानसरौवर के भीत्तर दोनो पाटियों के वकील वे है, सलिए रूपराम' उसे यहां 
लेभयाहै। वहुरूपरामके आश्चर्ययं पड्नेका कारण भी समन्त रहाणा। 
गाँव कैः मोते चेहरो पर कौन-सी बात भासानी सै नही उभर आती । उप्तकी मन 
यसी वात को चीना ने संततः खोल ही दिया ।बोला, “कका, मृन्ते सव भातूमहै 
कफितुमलोग पौड़ीमें एकः पल नही ठहरना चाहते । पौढी भव धुरा शहर बन गया 
दै । गांव के आदमी के रहने की यह्‌ जगह नही ह! इस ववत तुम्हारे वकील मान- 
सयेवरमे वैठकर भिदाहयां सा रहै ह । हंस-लेलकर बाते कर रहे टै । देखने 
तो यही लगता है करि उनकी पस में गहरी दोस्ती है! तुम्हारे लिएवेभषनी 
दौस्तीकी विगाड नही देये । देख लो, एक खसिया है, दूसरा है ब्राह्मण । लेकिन 
इस वक्ते जंसेकिएक ही सिवोरीके दो हिस्से हों) यह्‌ भगडा तो सिकं हमारे 
वुम्दारे लिए दै । गाव वातोके लिए." । वकीलों कातो भापरसमे को मगड़ा 
नेही | ~ 
रूपराम चूपचाप उक्तौ वातं सुनता रहा । चाय खत्म हई बौर चीना वह 
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सेचनतायना। सूप्राममी बाहर्‌ भा सडक किनारे षडाद्टी सोचने सा| 
चीना ठीक कट्‌ रहा टै 1 दकीतो का पत्त मे कभी गडा नही होता । बाज भी 
वेएकदी मेज पर पडे मजे से खा-पौ रह ई, सपनी वातयीत्त मे घे ह । उसकी 
सममन मापा कियह्‌ कुष्य है1 उसने वाहा, चरिह्‌ मी उम्हँ इष 
हालत्तम्ने देण सके, तौ कतिना मच्छाही! 

मानसदेवर के वाहर जलनेषाली अंगीटी वर चाय का पनी हृरववते सौलता 
रहता हे । बाज कौ पक्की नाग घौर मेत तकन बुसने वाली चिनगारिपोंषी 
देपर रूपराम नेजेव्ञे चिनम निकाली, उसने ऊपर तक तवाक से भरामौर 
डरते.डरते घोड़ो यागमोग ली 1 पौडोमेममगभी घ्लापद विनापेसेकेन मिले 
हर चोज के लिए वैमा चादिए 1 कचहरो का इलाका दै, यहां किसी से कुर पूना 
हो,तोभीप्रालगतादहै। पैसेकेषिनाकोह वातिके नही करता। जसे 
मृहमेजुवानदैहीनेदौ। बहुडररहा चाकिथंगीठीके पामखडाहृभा्लौडा 
फी भाग देने पे इनकारकरदे ! लेकिन उसने पंसा ्तिए्‌ विना ही दो-तीन 
चिनमारियां रूपरामकीञोर्‌ फक दी) उस पत्कौओआगको चिलेमके ऊपर 
चढाकर रूपराम केचहृरीके आने मा बैडाभौर धीरे-धीरे चिलमेकामजातेन 
लगा 
मानसरोवरमे एकप्याला चाय पीनेके वादश्ेर्तिह भौ कचटहरीके आगे 
भासेड़ा हा भौर बीड़ी निकालकर उसका पैट दाने लगा । भादों की त्तपन 
ज्यो-की-त्यो बनी है, किरणं माग बरसा रही जमी वक्त है,दस-्पद्रह्‌ वेतो को 
भासागी से उसटा जा प्कतारै । लेकिन कंसे? 

मडवन मिते इनके जम्म लेनेवालो को-वहे मन-दी-मन गांव वालो को 
कोसता है । यकायक मादो खूपरामकी विलममा जाती दै) देलकर्‌ मुहे 
पानी मरथाया।हांव्वं-""{ वहे धीरे-धीरे खूपराम कीओर देढने लगा { शायद 
यह्‌ कहनेके लिएकि आजके दिन पड्ने वालो यह "बात हेमे दिलों षर 
हचचीरा चलने के लिए काफौै। इस वक्ते हम लोग घर पर रहते तो इष 
ब्रं भी खनाज कौ कमी नहो चौ) चह यह्‌ भी कहना बाहवा है कि हम लोगो के 
गरहा अनि से कचहरी की ्वैदावार बढती जा रही है मोर हर्‌ वयं डूबे की कसल 
घटते जा रही है मौर शायद यह्‌ बात कहना भी नख्रीहै कि मानेदरोवररे 
धोखे फी खपत बड़ मईहै ! अव वचह्‌ चार आने वासी शोरवान्लेटकी कीमत 
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आठ भानातेने लषमादै! इसके अलावा वह्‌ मौरमी कर एक बार्ते स्परामसे 
कहना चाहता है । 

कुष्ठ देर वाद वकील लोग जव लौटकर बाए, तो उन्होने वाही कृ 
पराया । श्ैरत्िह थौर रूपराम, दोनो मे धूरकर बरतें हो रही ह । उन्दै अपस्तम 
विलमका मजा लेते देस वकीलों का दिल जोरसे धड़कन लगा । कचहरी की 
अगली कार्यवाही शुरू हुई । धोदी देर दाद रूपराम-धरिह नामसे कचहरी कै 
चपडासी ने मावाज दी ! मपने-जपने वको्तके साधवे दोनो कलवटर साहवके 
आयि वेश्च हुए 1 वकीलों की वहस शुरू हो द्रसके पहले सूपराम-देरसिह ने भागे 
वदृकर वयानदे दिए कि उन्होने बपना फसता स्वयं फर लिया है। कलक्टर 
सहव के पून पर उन्होनि बताया करि भादों के महीने देसी "वात पडे तो किसान 
घरक मूर्दां वाहूर निकालने के वजाय हलचीरा निकालकर वैत मे पहले 
पृहुचेमा । इज्‌र कलकटर सहव ! हम लोग दो दिन से यहा षडे हए है भीर गाव 
वासे मपनी वेती कमा रदे है, इसलिए हमने अपना फैसला स्वय वारलिया दै! 

श्त वार उनकी तरफ से राजीनामा लिते हए वकीनोंको लगाकिदो 
दिनसैवर्पान दहने भौर बात" पड़ जने के कारण उनकी सेती का कोई हिसा 
सुल गया है । उनकी सममे नहीमा रहाथाकि यकरायक यह सवकंसेहो 
गाहे} 


दरस घटनाके वादे एकता क्मेटीमे भए हुए वकीलौं ने सपना इस्तीफा 
कमेटी के अध्यक्षकै नाम लिख दिया गौर मलग हो गए! दूसरे लोगो मं भी च्चा 
होने लगी। इप्र तरह से कहौ एकता हुई दै ! यहं चीना एकता मौर विकास कौ 
मात करता, पर देवा जाए तो यह्‌ आदमी स्वयं इन बात्तो के विरुद है । पहते 
की तरह गाव में अपनी न्याय-पंचायतते कायम करणे जा रहा है बड़ी मुष्किलिसे 
नहवा इन गोनोकी तरफ फंल रही है ओर यहं मादमौ उसी पूरानी लीक को 
सवके सामने पौटता चला जाता है) उजाते के बजाय अंधेरी खाईकी तरफ साव 
को चला रहाहै। यदेपोड़ीकी शन को मिटाकद रहेगा। पौड़ी प्रदैरशकी 
राजधानी दै ¡ यहां कोटं-कचदहरियः है, स्कूल, कालिज भोर सरकारी दफ्तर है । 
श्न सव चीर्जोके कारण खासी भीड़ रहने लगौ है । गांव के लोगों ने मगर पौड़ी 
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माना छोड़ दिया, तो फिर हो मया पौडो का विकास । एक तरफ पौड़ के दिकास 
की योजनाएं बन रही दुसरी तरफ कोर्ट-कवहरी को खत्म करने की सागि 1 
यहु बात ठीक इसी तरह जैसेकि प्रदेश-सरकार करो रूपया चं करके 
नेश्ाव॑दी कमेटियों कौ स्थापना करती है! एक तरफ लासो सपया नशायदी के 
खातिर क्षगामोजा ग्हाहैओरदूवरी तरफदशरावकेठेकैमो दिए जाते ई। 
सरकार पैसा क्यो करती है, यह्‌ बात किसी की समममे नहों बाती \ लेकिन 
चीनाकाकृहूनाहैकरि वक्तसे सव कुछ सभभ मे साएगा ! इन सव वातो पर 
वादे विचार होगा ओर फिर जगह-जगह द्यरावकी भद्व्यो गौरवेकाको 
खरम करवा द्विया जाए \ 
लोगो को सोचना चार्हिएु कि यह्‌ आदमी एसा बयं कर र्हाहै। जरूर 
इसे कोई वात दै। हौ सक्ता है, आने वाले चूनाव मे उ्तका कोई विचार बना 
हो, भिश्के लिए वह अभीसेतंयारी कर रहा है। चूनाच वति ही विकासेकी बात 
करते है ॥ चीना इ प्रदे का नेता बनेगा \ वह्‌ समाज वि तेवी तत्त्वों का च्रिरच 
करेगा मौर जनता के कमजोर पक्षों को मञदरूत करने में उनकौ सहायता करेणा1 
यह्‌ दमी चीन का दर्ज है, साम्यवादी पाटी कामादमीदहै) इसपार्यकी 
नीत्तिरहीदहैकि धीरे-धोरे भादमीको कावर करतेहै ओौर फिर एक दिनदेसा 
विद्रोह खड़ाकर देंगे फिसंभलना कठिन हो जाएगा) 
लोगोद्रास तरहु-तरह की बाते उटाएु जाने के चावजृद मी एकता कमेटी 
काकाम परे जोर-णोरसे चल निकला है 1 सदस्यों कौ सख्या भी प्ते से ज्यादा 
हृद दै 1 आस-पास यौरदुरके गवोमे भीलोगोने एकता कमेदी के नियम 
कानून को अपनाया है 1 अवे त्तो एक "महिना मंडल कौ स्यापनामी हो गदे 
महीनेमे महिला मंडल कीदो बैवकोका विधान रा गया! मीटिगोमे 
महिनाओं की अपनी दिक्करतोके बरेर्मे चर्चाहोने लगीहै। बिरजावहूको 
"महिला मंडल" की अध्यक्षा बनाया है । गावघरों कौ गोरतो को चिरना तरद 
तरह की वातं सुनात्ती है ए गांव ओर शहर कातर समश्चततीदहै। 
एकता कमेदी मे एकीकरण का प्रस्ताव मौ कव सेरा हुआ है । लेकिन आज 
तक कष पर विचार नहो हो प्राया ! एकीकरण के लिए कु बौर समय चाहिए 
ह्र जानि, धर्मे घौर द्रंखरे लोगों की रजामंदी जब तक न होगी, एकीकरण कंते 
होमा \ सोमो का विचार कि एकीकरण होते से जधिकाश गदे अपने माप 
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मिट जाएंगे 1 विख दी हुई जनशक्ति को एकजुट लाना जरूरी है 1 तभी गावो 
का विकास संभव है) मह्मारगाधी जपने चे्ोसे यही कहते रहै फिभारत 
देश गांवों का ददा है। यह्‌ देश तभी एूेगा-फलेगा, जव गावो का विकास होगा 
लेकिन याधी बाबा की बात लोगों के दिपाग मे तमी तक रही, जव तक दे जीवित 
रहे ! उनङे वादनाम की महिमा चलती है । केवल नाम] 
उन बातोंको विरजा वहू मंडल कौ मीटिग मे सुनाती है। यद देकर एसे 
आश््वयं होतादहैकिलोगोने गधौजीकानामतोे सुना दै,षर उनके कमौके 
जरि किसीको कु पता नही । वे क्या चाहतेये ओर केे-कंसे काम उन्हानि 
विरु ह, आदि, बातें बताने वाला जहे वहां कोई नही था! आनमीवे बातें किसी 
कौ मालूम नही है । धीरे-धीरे विरजा की सममे वात आई! गांवोमे मवतकर 
देषाही चलता ायाहै। मावकेलोगोको सबकुछ समन्नाना जरूरी नही था। 
वे समक्षकर करते मीक्या? कामतो प्तभी दादरमें होता दहै। शहरके लोग 
सव वु जानते है । गाव में केवत नाम क्रा होना काफी है1 नेता भीर प्रभू-- 
दोनो कानामस्मरणीयहै। नाम को भजने से मतनव है! जव कभी वक्त आन 
पड़ा, कोह मुिकल सामने भा यङो हतो नामका जाप कर, उसौीमेंगावके 
भो प्राणो को सुख मिनताहै । यही नाम की महिमा है। 
कते है कि यावापेः दिनौंमें एक वार बुनियादी गुदजी भी शस तरफ भए 
थे। उन्होने जगह-जगह अपने भापणमे इसी वात को दौहुराया भा।क्हाया 
किदाहर कौ कीई बुनियादनहीहै मौर गव अपनी बृनियादपर अव्लहै। 
सलिए याव का विकार जरूरीहै ! लेकिन यहां तो वात एकदम उन हो गर । 
साहर्यो का सूव विकास हआ है ओर गावमे मजन-कीर्तन चलरदैहै। नामका 
गुणगान चल रहा है । शायद इसी न॑या पार लग जाएु। 
गवि की बदहू-पेदियां जब दाहरसे लौटकर घाती है मौर गांवमे रहने वाती 
मौरी को वहां कौ वाते सुनातौ ह, तो बरूदी यीरतों का मुंह आश्वं से खुला रह 
जाता है। शहरो मे मारामदेह जीवन है । वहां पेते घेत.खसिहान नहौं ह 1 पाट- 
पनघट, गदी, जंगल कृ भौ नही 1 बौरतो को मुवहु-दाम इतनी मेहनत नही करनी 
पड़ती । धास-लकडियो के निए जंगल-जंगव नही दीडृना पहता ! दहरो मे सव 
फुछ घरकेअंदरही मिल जाता दै। यहां तक कि टट्टौ-पानी के तिर्‌ भी बाहर 
नरः निकलना पडता \ घर के भीतर रोड के पास, ट्टी वासा कमा वना दिया, 


[{ ६१] 


जताहै"याफिरमकानकी छत पर्‌ टद्टियां वनोद 

गावके लोगों को यकायक इन वातो का विश्वास नही आता) पेसाक॑से 
हो सकता है, परे जव आसो देसी वाते घाम्रने या रही ह, तो उप पर विश्वास 
कसेनही हो 1 फिर गाव की ओरतं हंसते-दंसते लोट पड़ती है! च्छ्-- कंसे लोग 
है, बाहुरजानेका काम भौतरही करलेतेहै। 

“इसमे धिर्ना की क्य्रावातहैजी (सारी यतितो विकास्चकौहै)यावका 
विक्त दोगा, तो हनं मी घर के भीतर ही सव कुछ करना पड्गा । परक्दाहो 
रहा है यांवकाचिकास {” 

महिला मडल की मी्गिमे ये सब वाते चलती ह 1 शहर की वात सुननेमे 
मजा आता है 1 गहरे लौट आई हहं भोरतो कौ वातो मे सव दिलचस्पी रखते 
है) सुनकर लगता है क्रि शहर कोई दुसरी ही दुनिया है जहा मादमौ वैढठफरममे 
ले सकता है 1 इतना परिवतंन तो दूसरी दुनियामें ही पाया जा सकता है । सचमुच 
वह निमा, गावि की इस दुनिया से कितनी अलग है । गावके लोग उस दुनिया 
को देखने के त्तिएु किते बेचन है । उष दुनिया में रहने वाले लोग कषे मते त्ते 
है । भादमी इन पटा से निकलकर जातादहै मौर देवता वनकर लौदतादै) 
वहृतत-सी बाते सीकर भाता है । बहू-वेदियां भी जातौ रहती है, पर इन ब 
कोकौन उस दुनियामे पहंचाएमा?क्याये लोग वहां रहने-वसने के काबिल 
नही? 
मावकीबरुद्रौ मीरतोंके मनमें जरूर कोई वातहै। भविरस्यालयादही 
जाता दह, कयो ने हमको मगवानने उसी दुनियामें षैदाकिया, जहां बादमीको 
वैटे-बिठाए सब कुछ मिल जाता हूं । बव बालिरी वक्त मायाह1 विना 
देवे-मोगे हौ इससंसपरसे विदाकतेतेनी हं 1 सोच-सोचकर प्ष्चाप्तापही व्डता 
द \ सववेनागा बाबाकेघूनेपर याः वठती है। 

नागा बादाका कहना कि बडी मूदिकवेसे प्राणो कौ मनुघ्य जन्म मिनता 
है 1 लेकिन उस दुनिया को देख पाना शायद मनुष्य जन्म घारण करेषेभी 
मुश्किल है 1 यपने-अपने भाग्य की बाते है । भपने भाग्ये यही तिलाहै किषदा 
होने से मरने तक, गोठ का गोवर ही छानतते रहो 1 भिद मे तन करौ वपाकर क्षया 
मिलता है 1 घास-~नकडो के तिए जगल-जेगल भटक्ते रहो, तिल पर भी भरपेट 
खाने को नहीं मिलता । सुख बया होता है उसका अनुभव कपी नही पाया । 
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अने दुः्ल क्म सन मे रक यव की मौरते वावा के पराप्त पटुंचती है । 
याबा दूर-दूर तक धुम गाए 1 सारा जोवन धूमने-कफिरने मे चीता दहै! मली- 
भुर सगत देखी है । मठ-मदिर अौर तीयो का च्नमण क्रियाहै। वावानेदृ्य 
कमाएै। 
शिवयचि, संकट-चौय या ठेते ही पर्व-त्यौहारके मौकेपरर्गावकौ गौरं 
वावाके पास मातीहै। एसे पर्वा पर साधु-त्राह्मण गौर अतियि कौ भोजन 
कराना, दान-दक्षिणा बादि, गृहस्य का धमं है । दुसरेके हायका वना भोजन 
पातम वावा को यापित्ति नही, पर अपने हाथसे बना खानि कामजाही जीर) 
कच्चा भोजन, अष्टा, दाल, चावल, भिं, मसाले ओर दक्षिणा, सव कुछ वावाके 
लिए वही पहुंच जाता है । दूषन-थौ की कमौ नही रहती 1 तव कुछ दिन कै लिए 
माया निरिचतहो जतेरहै। 
माव की मौरतेधूने के भाष-पसिधेरा वनाकर व॑ठती है, “कोई कथा सुनाभो 
महाराज { संकट-चौथ कादिनहै। कथा हो, जो संकट को काटने वाली हौ 1 
नागा वाबा धून मै जल रहे मरकम ठेते को चिमटे से खुरचने लगतै है । ठते 
प्ररसे बड़े-बड़े अंगार टूटकर ड़ पडते हैँ मौर भाग मड़क उठती है ।ठेर्तोका 
मुख जोड़कर वे उसी पर पतीला-भर पानी रख देते दँ । समने फी वातहैकि 
चाय-पानीके वाद ही कु सुनाएगे । 
वावालोग अपनी धूनकेह। क्लोलीसे पत्तियां निकाल उन्है हथेली पर 
अंगृषे से रगड्ते है । चाय तैयार होने से पहले चिलम मरकर वही ठेले के सहरि 
खडीकरदी जातीदहै। 
ठेलो की तैज भाच मे पानी उवलते देर नहीं लगती । वरावर दध-पानी, 
चीनी-पत्ती मिलाकर उबाला जाताहै। इतनो मादी चाव वावा केपापदही 
मिलती है। एसा जायका किं क्या कहने"*-{ चापके साथ चिलम का जोड. 
छलक की आग पिसकर चिलम के ऊपर पडती है गौर फिर वावा की चौकड़ीः 
लगती है) सना फौलकर अगे जाता है--"वेम शंकर } खनि.पोने कादढग 
कर" -नैरी-दुश्मनो कोतंग कर“ -1नूटले उती को" "जो नदे किसी को-.। 
क्षि शभू-“ "गिदा दे दुमहला लगा देतु" 
तेनाही-""मौ---मौ---मो बौतख ! वेम-बंम-^ फुः {भोर पनी 
पक चिलम पर पडती है, तो हाध-मर जोत लपक उठती है चिलम के ऊपर 
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"पहली ही फूंक मे जसे ब्रह्मंड भैटने लगती है 1 लाल-लाल अंगार जसी आघ । 
चिलम चुके जानि पर माई-लोगों से कहते हँ, “जव कहानी सुनाता हूं । 
संकटे मोचन वाजी कथा सूनना चाहती हो न ! सुनाताहं ! धरमेरी सम्म 
नहीं माता, केसा संकट तुम लोगों के ऊपर अनि पड़ा है ?" 
माई लोग-हंस पडती हँ ! अव वावा फो चिलम लगी है जवव्याकया 
सुनापंगे { 
न्संक्टतो ह ही महाराज { चर-भिरेस्तौकाही तंकटवयाकमह) इषस 
तोआपलोगदही भलेहै!न किसी से लेना-देना, न कोई यडा, न कोई ट्टा" 
-सब बातोंसेवेक्किहीर्वेखे है" 
सुनकर वावाको ताव सा जाता है \ माई-लोगों के बीच वावा कुछ कह नही 
सकते 1 वावा नोग कोई पसी वति कहते, तो भषट कर जवाच देते--मु भी क्यो 
नही माजाता इस वेफिक्रीमे" सिर मुंडा के देष { कि इस भेष भें कितना आराम 
दै) इतना कहने मे सकोच न था,पर माई-लोगों से क्या कहा जाए । वावा उन 
समक्षाते ह कि ठेसी बात नह १ मचुष्य रूप धरकर जो प्राणी इस धरती पर भाया 
दै पह किसौ दु.ख से दृटा नदी (-सुल-दुःख कभो आदमी से जनभ नही रदते । पद 
मप्रुखताहू" सुखकी हौ लोज बादमी क्थोंकरतादै ? स्वलोग सूखही चाहने 
लगँ, चो दुःख कहं जाएगा ? अकेले किसके सिर ्वठेगा वह्‌ भी मानवनप्राणी के 
सरायमायादहै 1 तुम लोगदेखते हौ कि रात होती ६, फिर दिन चट आता है 1 रत 
केबदि दिन श्राताहै, तो अच्छा लगता है! सोचो, अगरदिन दही दिनि रहै, भूर्ज 
दयेन, रातकभीदहोहीनही,ठोचुमक्याकरोगे? 
सवके चेहरों पर बारी-वारी भावे जमति दए वावा देखते हैँ गौर अपनी वात 
कां उत्तर चाहते टै! 
माद्-लोगों के पास उनकी वातेका कोट उत्तर नही । उनके मूष पर 
मचय ह 1 जसे वे सोचने लगी ह कि मचमुच कभी एसा हो जाग, तो कोते काम 
च्ज्तेगा1 
भ्तुम कुछ नही कर सक्ते, कोर कु नहीं कर सकता 1” वावा उन्दै 
समति है । “जिस हिस्त मे दुः दै, वहं सुख कदां से पाएगा । दुः या सू 
कमी सकेला कही मिक्ता) जिम त्ररह दिनरात है, वैदे ही दुः-युष दै! हानि- 
लाभ, जीवन-मरण, यश्च-अपयदा, सव साथ-साय चलते है । ये सव चीजे जीवनर्मे 
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एक वरावर चनती ई! यद्‌ आदमी की भपनी वातै कि वह फिसि चीजकौर्केसे 
लेतता है । तुम सोमो के पास दुःल को पहचानने के निए आंखे है, रीर है, मव कुछ 
है1 परसूषरको पटठ्चाननेके तिए कृचभोनही। हतौ समीर लेषिनि 
पहचानने की कोयिहा नही करते । 

माई-लोगं फो वावा समश्ा कर कहते है किं यह्‌ जीवन एक अघेरे समुद्रकी 
तरह फलाद । इस फते हृए अंधकार में उजाले की एकं किरण को पदा करनाहै, 
भधेरे फो उजलि में वदलनाहै। समुद्की गहराहयो भं पुसकर एक लहरको 
पवड्ना है ! वस, इतनी-सी बात है । 

मुख-दुःप कोई अलग चीज नही । मलग-अलग होते हृए भी एकहीदै। 
क्योकि एक काज्ञान दूसरे होता है । सोचो, अगररातका अंवेरान होता, तो दिन 
मै उजाते का ज्ञान कैसे हौ सकता था ?दु.खका ददं नही भिते तौ सुत का आनन्द 
कंसे लिया जा सकता है? देसके साथ यह्‌ भी निरिचितहै करि समय वदलताहै।ये 
पत के दिन है । पेड-पौधो पर इन दिनों कोई पत्ता या फल-फूल नही दिखाई 
देता । लेप्रिन वसंत कौ बहारभानेपरये ही पेड कितने हरे-भरे भौर सुंदर लगते 
है कसी विचिष लीना है उत्त परम्‌ की" "जो ऋतुमकेसखूप मे आकरधरतीका 
रंग बदल देता है । इष तरह परिवतंन माता ही रहता है 1 हमेशा एक जसा मनुष्य 
भी नही रहता 1 आदमोके साय दुःल-पुवकेखूप मे उसी कौ देन है । उसप्रभु 
कीदी हई चौजको हेम धृणा से देले, उसक्र निरादर करं तो यह्‌ हमारे लिए 
बात नहीं । सलिए हेर चीज को एक वरावर मानकर चं, तो दुःख नहीं 
होगा । 

माई-लोगो के दिमायमे दन बातो को विठाना वड़ी बात नही । ठेसी बातो 
कौयेध्यान मगनहौ सुनती मौर गांठलणासेती 1 समाना वहां कथिनि है, 
जहां मादमी स्वायेतेभराहै। स्वार्थं मनम है, तो दुसरी वात वहां नही जमती । 

बाबाको चिलमलगगर्ईददहै। लेकिन चिलम लग जाती, तो इतना भीन 
कह पाते ¡ चिलम से बावा लोगौं के मीतर ज्ञान एूटता है 1 चितन जगता है । अव 
शुन लो--बावासे तरह-तरह की बाते । 

लेकिन तरह-तरह फी वातं माई-लोगो को सुनाने से क्या फामदा { इन्हे तो 
सुल की लगन लगी है, सुख चाहिए महादान 1 कीं थोड़ा सुल मिसे ! 

कहां पे भादा सुख ! सुद ठेसी चीज नही कि उठाकर किसी के हाये धर 
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दिया जाए \या दध की तरह्‌ गिलास मे फंटकर पिता दिया जाए। "वह्‌ तो जानने- 
समभने वाली चीज दै! कहते है, गरीकी कादुखदहै! गरीबी कादु.वहै, तो 
अमीर लोग फिर क्यो दुःखी है । वडे-बडे सेठ-ताहुकार, जमींदार, जोगौरदार भौर 
राजे-महाराजो के पास धन की कया कमी थौ । लेकिन उन मी सुल की तलाशमें 
दर-दर भटकते देखा गया है । मनमे शांति पाने की इच्छा लेकर लोग इन तीर्थो 
कीभोरञतिहै। हर वपं तुम लोम देखे हौ, हजारो-लासौं की संध्या मे यातरि 
को्मानाहीताह। किसलिए? निःस्वायं भावसे कौन यहां मति किसी-न- 
किसी दुःख-ददं से टूटकर ही आना होता है । दुःख मौर मन की मघाति ही सीच 
लति है) कुछ न सही, पुण्य जीर मोक्ष की इच्छा तो रहती ही है । 

माहूलोगो को वावा समशातेदै किमनमेदइच्छारखना दही दुःख कासवसे 

धाकारण है1आदमी की इच्छा प्रबल होती टै ओर वह ुरो नही होती । 
इनच्छाएं कभी पूरीहौ भी नही सकतीं । ठा, अपनी शक्ति मौर समं के मुताविक 
यदि दच्छायनतीदहै, तो वहपू्णं होमौ नातीहै। लेकिन मादमी क्राभज्ान है 
किं वह्‌ पेसी इच्छाएं मनमें रता है भो उसकी शित भौर सम्थसे कही ऊंघी 
पड़जाती ह) मानव-प्राणी की इच्छाएुं अनन्त आकाश कौ तरह फंलने लगती है, 
इसक्तिए्‌ उनके पूर्णं होने का सवाल ही ष॑दा नही होता। मौर यदी वात उसके 
दुःखका कारण बन जाती है । इसलिए इच्छा नहौ रखनी चाहिए 1 जोमिलना है, 
वह सनिच्छामेभी मिलजाताहै गौर उसी से सुल उपनता है-.कहकर वावा 
चुपहोजतिहै। 

माई-लोग वाबाकी बातों को मन लगाकर सुनती है । “हा, महाराज { तो 
इम लोगों को कया करना चादिए ?” चावा लोयो को छेडना पड़ता दै, तभीवे 
कछ बोलते है । सव चाहते है कि वावा कुख-न-कुछ योलते रहं ! 

वावा अव कहने के मूढ मे नहीं । कहते दै--अव दूसरे दिन अओगी, तव 
चनाञगारिवुमलोगोंकोक्याकरनाहै। षद मार्ई-नोग मानती कहा है । 

"वहां ते सुख मिभेगा महाराज { कते मिेगा ? " वावा विढ्‌ जति । “मुष 
कटी विदेशो से थोडे हौ माताहै कि लाकर कोई तुम्हरे अंदर डान दे! वहे सव 
सुम्दारे अंदर हीह, वही से उपजता है1 तुर्हे षरमात्माने सभी कुष दिया है । 
इतनी फीमतौ चीजें कोई किसी को नहीं देता । 'लेदिन उसमप्रमू नेसवकोदोरहु। 
येदो केह, कान्ह, हाय-पंर, दिल-दिमाग "““गया नही दिया है 1 इनते जेठा 
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चरतन करोगे, सा पा जाओगे ! यह्‌ जिभ्य है 1 देखो कसी चीजहै 1 इसे कठोर 
वचन निक्लेगा तो पिटमभी सकते हौ । मीदी वात निक्लेगी तो लोग तुम्हारी 
पूजा करेगे । तुम्हूं मानेगे मौर हर इच्छा पूणं होगी ! इस तरह हर चीज के बरतने 
कातरीकादै। 
मनदहै,तोसमृद्रसे भी गहरा है यह मन। इसके अंदर हलाहल भीहै ओर 
अमृत भी- इसे जता बन ओगे, वैसा यह बनेगा । अमृत पीना चाहो, तो बभृत 
मिते इसी से त्रादमी वंधता है गौर यदी भक्ति काकारण बनताहै। परडन 
चीजौंको समता कौनदै। कडा इषौ वतका कि मपते पासपड़ीहूर्ई 
दौलते को कोई सही देबता जौर्‌ बाहर लपक्ने की इच्छा रवते है । सव साते-“* 
दुनिया-मरकी वातं कसते है। मोटर-गाडी ओर हवाई जहाजौं मे घूमते है। स्स, 
अमरीका, चीन-जापान, जाने कहा-कहां जति है । भाकाश-पाताल की खवरते 
रहे है, पर भपनी खवर किसी को नही । अपनी जमीन पर कोई नदी उत्तरता | 
अपने दामन मे नही स्ञाकता । वातत करते ह, दुनिया पर कादूपाने को--मौरषर 
मे अपने वीवौ-वच्चौ पर कादर नही! अपने मन पर कारू नही । जो अपने मापको 
नसम पार्‌, वह्‌ दूसरों शलो बया समद्वेगा 1 
षन बातो से वावाका मन दुःखी हो जता दै ! कहे है, "तुम लोगों को युष 
चाहिए, तो पहले सपनेको समो। खुदको जानोकितुभ किस कवितं हो। 
गख कोई बही चोज नदीहै। सुख वह्ाभी नही होता! तुम्हारा मनटीक 
ट, ठौ वही सुख म्द सूती रोटीकेसाय प्याजकौ चटनीमें मिलजाएगाःन्ते 
एक वड़े आदमो को नाना प्रकार कै पकवान मे मिलता है। ऊचे महनु.मे रहने 
का सुव, कपडे मे टूटी साट पर पड़े रहने से ज्यादा कृ नही है । वड चीनमे 
बदा सुव नहो । भूल स्वको एक ही तरह की लगती रै । भूल, प्यास, नीद भौर 
हंसी-खूभी सव एकी तर्को चीज । कुतते-तरुयर को कौचडमे लोटनेसे 
षहौ सुल मिलता है,जो रेशमी मदे्लो फी गुदम मे अमौरके वेटोको 
मिलता है। मेरा मतलब सुख को ग्रहण करनेसे हैकि भादमी उसे कव मीरहा 
सेते सकता है, यह्‌ वात उसको समफ पर टहरती दै । दुः्ष-सुख किसी कौ वपौती 
मही दै कियहं उति रोककर गपने पास रखते ! ते व तरह एक जगह रहय 
ने रपर्ताहौनहो, वह रो व्यापताही है! उसको कोमतत पे से वढकर है, राज्य 
सेयदकर दै । चापन-सतासेभी ऊपर" 
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जो लोग द्रु की उरफ देवति ६, वै जपना सुव भी खो जति । दसय के 
सुख सेको सूणीनहौ हौ सक्ता) दुभरोके स्वदुः को यपने मने भरने वाले 
सौगमीह। वकिन उनकी वराषरी हम सौग कर नदौ सकते 1 उनका यपना 
फुछ भी नदी होता या फिर समी कुछ उनका अपना होता है । वे सवमे अपने को 
पातिहै गोर अपनेमे सव कुछ को") 

हेम तुम सौग वहां तक नही पटच सकते । इसलिए छोडो-“"। ये स्व बाते 
पागल वेना देने वातो वाते है 1 तुम लोग जम हो, वही रो 1 दसो मे कल्याण है !“ 

कते हए ववि अपनी चिलम उखासेतेहै। मौरमाफ करम लग्र जाते 
है माई-लोग भव उठकर जनि लगीरहु। वावा की बाते सुनकर उदासर मन सुव 
का अनुभव कस्ठाहै \ चाजा की यें मदर ही ेदर मूजतती रहत्तो है \ 


गांव के लोगं अव कुछ समञ्चने लगे ह एकं साथ मिलनवैठने सेही समम 
जाती दै। चीना मौर उसकी एकता केमरी कैकामदै। लोगोंकी नजयेमे 
चीना पहला आदमी दै जो सवको बाति ममता है मौर जिसने लोगो कोकुछ 
दिया है! गाचकेदुःख-ददं को वह्‌ जानता है \ इस दुःख-ददं को वही दूरकर 
सक्ता है ॥ 

बातें सवतरफसने फलनेलगीर्हे। इख वार लोगोंकाष्यालदहै,चीनाको 
चुमावमेसडाकरनेका-“। वहनेतावन गया, तो समो विकास हौ विकास 
है) इन मावो के लिएदसेही लोगोकी जरूरत है! एकता कमेटी ने एक-ते-एुक 
उदाहरण मवके सामने खड़े कर दिषु लोग चाहते हैक इष तरह विकापतके 
कदम वदते रहे । ~ 

क्षेत्र भें घूमने वाले राचनीतिज्ञो मे अव कुछ हलचल पैदा हर है । चीनाकी 
मेहनत मौर उसके काम खूब कारगर सावित हो र्देहं) पही वात रदी"तो सव 
कु हाय से निकल जाएगा । वह ज्ञाइ-संकाड़ फो तरह सव वीजो का सफमिा 
करदेगा। 

दस चारब्वीना कोको रोक नही सकता। लोगोनेममी से उत्ते जपना 
नेतता मान लिया है 1 उहिनेता बनाने को पुरीर्नयास्यिं करली है! आदभी जपनी 
मेहनत से उट रह है \ अपनी मेहनत से उने वलि को कोई दवा नही सक्ता { 
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" खीनाको ये बाते पसंद नदौ । कौन सोग देसी बेकार वर्ते फला रहे है । वद 
सगो पे कता है कि ठेसी मफवाह्‌ न फलां । नेता नैता ही होता है, तव तो वह्‌ 
आदमी भी नहीं रहता ! नेता वनने के वाद कोड कर नही कर पाना {उन लौर्गं 
को वरने-घरने कौ पुर्खत कहां मिलती है"““। दीना लोगो मे कहता दै, पर तोग 
उस्नकी वात कहां सुनते है ) चूनाव के लिए लभी वक्त पडाहै ) मभीसेलोगयानि 
लभे है, उसके कामों की प्रशंसा करते] चीनाकोइनसववा्तोपिचिदटहै 
वह्‌ नेता नही बनना चाहता । कुष दिनो से चीना सोगों से नदीं मिलता । मिलना 
ही नही चाहता, इसलिए कहीं चला गया है । लोग कहते हु, पौड़ी कौ तरफ गया 
भा। अभी लौटकर नही माया । 

उमे गए क्राफी समय हौ गया । इतने दिन सै वह पौडीमें क्या कर रहा है? 
ठेसा कौन-सा काम मटका दै, जिसके लिए इतने दिन सगा दिएदह। चीनाकी 
सोजमे लोग पौ पहुंचने लगे ह । परीड़ी में कोई बही वताता कि वह्‌ कहांदै। 
उन लोगों का कहना है कि बहत दिनं से वह्‌ पौड्ी मे दिखा ही नही! 
कहां चूला यया ? लोगो की चितायनआर्द्रहै। क्षिसी से कुछ कुकर नहीं 

गया, तौ गयौ कह ! चेवा समय वीतने माया है, चीना का कदी पता नहौ | 
उसकी मर्जी कै विना नेता बनाने का यही फन है किं एक अष्दमी हाय से निकल 
भया है) भाजही नामा वत्रा उेतलाश्तकरकेलोटेहै) दृरदूरत्तकहोमाएहै 
लेकिन उसका कोरु पता नही ) दयालजी साहुव की परेशानी बड़ गई है । इतनी 
वधी जिम्नेदारी उनके सिर डालकर षह चुपचाप कहीं निक्रल गया । यह अच्छा 
मेही हुमा । एकता कमेदी के मेम्बर मर दूसरे लोगं को इसमे कोई राज नजर 
नही बताह! चीना एरय तरह से पलायन करजाए, यह्‌ वातत स्मक्षमे नीं 
भती) बहत देर के वाद प्राडजीको कुल कहने का मौका निलादहै। उनका 
के्टेनाहैकरिजो अदमी ेसा पलायनवादी है, वह कोईकाम कंसे करसकतादहै? 

एक जगह जमकर काम करने वाला मादमीदही कु कर पति ( जिम्भेदारीन 
लेने वाले लोग पलायनवादी होतेह। विकासकी बात लोगकरते दह, पर वेनही 
जानते किं विकासतो अपने रसे दही श्रुरूहोता है । मादमो पहने अपना विकास 
करे, तभी वह्‌ दूसरों का विकास करने योग्य बनता है । चेकिन जिसक्ना धर-ढार 
नही है, छिर पर कोई जिम्मेदारी नही, वह दूसरों कौ परपाह क्यो कएने लगा 

उभि दूसरेके विकास से क्या मतलव ? 
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वात-बात में पाडेनी सोमो को मन्ति ह कि इख धर्म-प्रायण भृखंडका 
तिकाप्न खोदनेसे नही होगा धषमंसे ही यदांका विकास संभव है! लौ्योकी 
भास्था जव धमं मे होगी, साघु-सतोके प्रति सेवा-मवित का माव मनमें भरेणा, 
तमी विकास्नहोगा। ` 
पाडेजी अत्माके विकास कौ वातत प्ररजौर देते रै। मात्मा-परमात्मा्ें 
कोटं मंत्तरनही1 अंतरटै तो केवल समभने-सोचने का! चीचाकी प्रंसाभें 
उनका कहना है करि बह बाहरी विकास में यकीन रखता है । उसके मन मे भेदमाव 
नहीं । उसका कोई घमं ~कम भी नही, कोई नियम-वंघन उसके सामने नहीं था। 
दस तरह जो आदमी नास्तिक होता है, वह इस धर्म-परायण भूमि प्रकते जम 
सकता है । अपने हिसाब सेचीनाने जोरकिया, वह्‌ ठीकया। लेविनमंतमें 
आदमी जिस चीज को चाहता है, वहे उसके पास कटां थौ, उसमें आत्मज्ञान नरी 
था! उस परमधाम तक पहुंचने का मागे तो संत-समणम ही हो सकता है, जिते 
च्चीमाने कभी नही अपनाया । 
पांडेजी की वाते सों को जं्ी लगे, पर इमे भूठ नही क्रि यंत समयमे 
आदमी मौक्षकी ही कामना करता है । चीना था जिसने कामना नहीं की, बलिम 
जो चाहा, उक्ति परूराकरदिखाया। कामकरना जौजानतादै वहकामनानही 
करता! चीनामे समी कुछ था । इसतिष्‌ सौगो को उसकी तलाश है । सरे प्रदेश 
मे उसकी चर्चाहै। लोग उसे खोज लाने की हर संभद कोरिशमेलगेदै। 


वसंत फिर लौट आया है । पेड-पौधे भौर वेनस्पतियों मे जीवन सरसे सगा 
है) शिध्धिरसे पीडति किन्नरप्रदेश को गु राहत भिलने लगी दै। छः महीने 
वं भौर शीत-नहतें को फेलती हई पहृति कौ कोमलं काया को मव धीरे-धीरे 
दात्रित मिलने लगी दै । भव अपना शगार रचनेमें धरती कफो किसी प्रकार का 
सकोच नदी) एूल-पत्ते व दन-संपदाके रूपमे उसका पुषं सोदयं महक कर 
सामनेअता है! आवें इस सोदयं को देखती रह नाती है । 

क्रिननर नगरी के आत-पास जमने वाली वर्फमी साफहो चली। ध्नी 
उपरपक्रामो के पदे उचे पवंत-शिठरो पर मूलती हृषवफं, कित्लीयोगी की 
सफेद अटाओं के मानिद लगती है। समाधिस्य मुदायें ये हिम-शिवर अती 
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भग्यता के कारण सभी को आकपित करते है । वाहरसे आने वाते यात्रियोके 
लिए उनका यही भव्य रूप अध्यात्म बन जाता मौर उनका चितन ही अध्यात्म 
तन -- । 
प्रदेश भँ यातियों का मावायमन हो चला है 1 देवधाम वद्री-केदारके पटल 
गए है 1 मीद सवव उमडने लगी है । हद वार यह होता है । पुरनि.मठ-मंदिर मौर 
देवालयौ को स्वच्छ, सुंदर ओौर दर्शनीय वना दिया जाता है श्रदेय मे धर्माधिकारी, 
भाचायं, विद्टान, वज्ञानिक सभी तरह केलोग मिल जतिहै। चंदन, बक्षत- 
लेपौ उन्नत ललाट पुजारी पंडों को देख, श्रद्धा के भाव मनमे जगते है। यात्रियों 
कै मार्गनदशेनमेंये लोग तत्पर ह । उनके सिए सवतरह्‌ की व्यवस्थाजुटनिर्मे 
लगे रदै। परपरागत यही जीविका मिली दै। मक्तोंको भवितभावके रस्तेपर 
साने क्रा काम सनातन से चलता आया है। यत्रा-काल प्रारभ होने से अंत तक, 
किसी कौ फुरसंत नही भिलती । जजमानों को तीर्थो के दशंन-लाम करवाना मौर 
दक्षिणा प्राप्त कर वपे-भर कौ जीविका उपार्जन कर लेना, हर प्रकार से सुलद 
है। यहां सेतो काकाम मंद पड़ययादहै। इसी को मपनी खेती मानकर तत्रा 
सले) उवे बफनमें जमीत्न कितना दे सकती टै, इसलिए यात्रा-पर्येटन को 
ही अपनी खेती मान लिया है। यह खेती हरिद्वार से लेकर बद्री.केदार तक पौती 
हृ दै। गंगोरी, यमुनोग्री मोर गोभुख तक ही नी, कभी तो सारा देश ही अपनी 
सेतीके समान सगतारै1 
च्रिनेते आश्म वाति मैदानमे याप्रीउतराकिं वहीनाम पृछ ल्ियाओौर 
"वही" निकालकर अमि धर्दो) आदिकालसे यात्रापर माने वातिलोगोंका 
भाम वे वंश-परिषय स "वही" में देखकर यात्री माश्चरये मे पड़ जाता! तव 
किसी तरहक दरी मापस्च मे नही रह जातौ । देखकर यात्री वद वंध जाता 
है। 


दुनियाके हरकोतरे का आदमी षस मँदानमें सहज दिखाहृ देता है । दद. 
फमंडलु भौर जटाजूटधारी सेत-दिगंवरो के दर्थंन-लाम सवत्र हने लगे है। स 
तरह्‌ याता सवके लिए फलदायक है ! 

इस वार भगवान रतिनाथ के आश्रम में भी चहल-पहल दिषाइदे रही है) 
वहां भी यात्रियों काभाना-जाना है 1 यह्‌ नई चात सवक देखने मे अती है । सुनते 
है" वहां किसी संह ने आकर डेरा उल दिया है! संतोकौ डगररै, जहां अच्छा 
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लगता है, वहीं रम जाते ह । लेकिन वहु कौन संत-महात्मा है ? हिन्नरनगरीके 
एस वीह मू-माग नें आसन विष्ठाने कौ हिम्मत किमे है? यह माश्रम वपो 
सूना पड़ा दहै । मक्तोकोष्टाया देने वाते मगवाने रतिनाय स्वयं नीते मासमानके 
मचे विराजमानर्है। किसी पास पवं पर हौ ास-पासके्माव कौ स्तिया 
रतिनाय के ददन करने जाती है मौर पूष-वत्ती दिसाकर तुरंत ही वापस हो तेती 
ह । आश्रम मे अकेले पहुंच पाने फी हिम्मत किसी मे नही दिपती । चासं प्रोर 
गुंथी हृदं कामां मौर षने जंगल ते पिरा हभ यह प्रदेश, बातंके ही मनम 
खष्ाकरता है। 
इन साश्वमों से संबंधित अनेकः कथाएं प्रचलित ह 1 गाव ते किसी बदरे भादमी 
के प्रा वंठकर सुना जाए, तो सारा इतिहास सामने आ जाताहै। बढ ्ोग 
यतात हैक्रि पुराने समयमे यहे एक महात्मा हुमा करते ये । बह पुजारी बाना 
नामसे प्रसिद्धये 1 उनके किस्से-कहानिया भाज भी तोग दिलचस्पी के साय सुनते 
है । भगवान रतिनायके आआश्रममे तव कछ नही था! अधनी ही तपस्याके वल 
पर पुजारी वावा यहा रहे। पुजारी बावाने ही आकर इस स्थान को उनागर 
क्रिया 1 भगवान रतिनाथके ऊपरष्छाया करने के लिए एक छतं वनवा दी । 
अपने रहने के लिए एक कमरा भौर एक छोटी धर्मशाला भी तैयार करवाई । 
पुजारी वावा वृदे ये। लेकिन साहस की वात टै । जव तक रहे, अकेले ही 
षस आश्रम मे रहते रहे । तब उनके कारण लोगों का आना-जाना रहता था । दूर~ 
दरस लोग इष सिद्ध-पीठ पर आति । भगवान रतिनाथ कौ तत्काल फलदायक 
भवित फे साथ-साथ उन्हं वावा की संगत प्यारी थौ । लेकिन वे सव वाते कितनी 
पुरानी पड़ गई] अवतोन वह कमरे, नवावाही रहे 1 धर्म॑शालाके 
खंडहर मी शेय नही रह्‌ गए । देखकर विश्वास नही होता कि कभी कोई प्राणी 
स जगह रहा होगा 1 
उस रतिनाथ माश्रममें किसी संत-महात्मा के यस्तन जमाने कौ चात सोगौं 
के आश्वर्थको कारण बनीहै। यदिरेसादहै, तो अच्छी बतहै। यह्‌ उजड़ा 
देवस्थान फिरसे वसेगा। साध्‌-संत भौर गुणीजन आकर ठहरेगे । कुठ जान 
ध्यान की च्चा होगी 1 वृद्धजन--जो संसारके भोगो को प्राप्त है उनकी नाच्या- 
स्मिकः वृत्तियों को समाधान मिल सकेमा 1 ~ 
सोगो का विचार है कि यह्‌ सब-कुख तो होगा, पर मन ये एक ही माशकरा. 
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है किष बीहड-वियावाचमे कोई टिक सकताहै? बडे-वकह्े महात्मा-जन, 
धरिपुडधारी, जयजूट-मवधूत यहां माए भौर इसी आश्म को उन्होने मपनी 
साधना के उपयुक्त माना। उनका दावा थाक्रिवे यही रहमि गौर आश्वमक उद्धार 
का कायं पूं करे \ पवो पर्‌ यत्र-तव्र लमने वालि मेले-उरस्ो क अप्योजन षी 
रतिनाय बाधममे हुमा करेगा ! एसी बातें वे लोग साहस क साथ कट तो देते 
लेकिन एक हौ रात मे उनका यह्‌ दावा गलत सिद्ध हो जाता गौर अगते दिन 
चे भाग सङ्‌ होते । कई संत-महात्मा इस जग्रह वयं नही टिक पाता, कारण 
अक्लातहै 

नए भगंतुक के दशनो कौ इच्छा सवके मनमे है । यहा आश्रम जमानिवाला 
कौोरईसिद्धयोगीहीहो सकताहै। पांडेजी इस महात्माके दशन कर भाष्‌ है। 
भ्देशा मे आते वालौ नई मूति के दशंन पाने की पहुल पांडजी फो छोड़ दूसरा नही 
कर पाता। कहते है कि दशनो से पुण्य-लाम होताहै। जनिकव किसवेषतें- 
नारायण मिल जतिद। लोगोंसे कहते कि वह्‌ नकली साध्‌ नहीहै। को 
सिद्ध महात्मादहै। देखनेमेभीसुंदर। सूव घनी दाढी भौर गेरवा ओकढेहै। 
वतिचीतसे लगतादहै किवाणीमे सरस्वती वासकर चुकीह। पाडेजी नाम 
पकर आए है 1 अपना नाम मचयिं आनंद स्वामी बताया है। 

मदानमे सवार भ्रिनेत्र माश्रम द्वारा विन्चेषकायक्रमं की व्यवस्था चलाई- 
गर्दै चुनाव कासमयं मी निकट माया है 1 इस घर्म॑-ग्राण भूमि की जनता अव 
धर्म से विमुख होती ज रहीरै। धमं घुरी समप्तहोतीजातीरै। धमंसेही 
विकाससंभवरहै] सुना, एस वार त्रिनेव आश्रमकी ओरसेदेशकेसभीषमं- 
प्रचारक को बुलाया गया है 1 “सवं धमं -सम्मेलन' करा आयोजन किया है । यात्रा, 
कालके अंतिम चरण तक इस मदान्‌ मैं कायम चलते' रहेगे । 

भगे दिन त्रिनेत श्रम द्वारा बायोजित कायंक्रम में आचायं बानंदके, 
भ्रवचनों फी सूचना पाकर लोग प्रसन्न इए 1 रेस संतो की वाणी से पृण्य-लाम 
करवाने का काम, आश्रम वाले ही कर सक्तेहै। टेसा समागम अन्यव कीं नहीं . 
होता । भजने, कीदेन, कथाप्रवचन ओौर भखंड-पाठ चलते ही रहते है । 

सरे दिन फा प्रातिःकानौन कायेक्रम शुरूहौ गयाहै। माजकाद्श्यहीः 
कुछ मौर नजर आने लगा है । सुबह-सुबह यातिी टट पङ्‌ है । किन्नर नगरी भौर 
दरनदररके यावोकेलोगमौमाए है] दे्च-विदेयोंके लोग, धमे मौर संस्कारो मे, 
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पते हुए तोम." नहपुयनी विचारधारा बौर विमिन्न जात्िन्धमाके सोर्गो 
से पांटाल पचावच भरगया। भारंमर्मे महामटोपाध्याय गौरीश्नंकरजी 
ल्याषयान हआ 1 विषय चा जीव मोर ब्रह्म"! जीव वाह भौर वहृब्रह्यमे 
फव, कँसे लीन होता है 1 विषय बड़ा गहन चा, सलिए पंडितजी को लगातार 
तीन पटे तफ बोलना पटा । संत, योगी बौर ब्द्रिज्जरनो के कीच ष्जीव मीर ब्रह्य 
मौ चर्व उठाना साहस कौ बतदै, स्तु गौरोशेकरजी गी पम्रुक भौर 
पाडित्यने ध्रीताजो का पमं समाधान किया उनके प्रवचनों से सभी सतुष्ट 
देए । तदुपराति एक भजनानंदी मक्तने निर्गूण-सयुण भविति का स्वषूप जनता 
की समते दए सूरदास मौर कयोर कौ वाणी से चून-चुनकर मजन शुनाए। 
ध्रसके वाद आचार्ये भानंद के भानं की सूचना भक्तजनों कौ दौ गई भां 
भानंद को देखने की उष्सुकता सवकी आलो मे विद्यमान है। सवकी नजर 
विशाल सुप्तज्जित मंच की उस पीठिका पर कद्ित है, जह्‌ से महामहोपाध्याय 
शौरीशंररजी उठ गएये भौर अय बाचायं भात्रंद माकर वंठने वातेये। 
एक पतली चादर का कोना कथे पर घदाते हृए वह नवथुचक सतते मंच पर 
ञ्जा विराजमान हृजआ। लोगोँने देखा,ये हौ माचायं आगेंद स्वामी इस 
बेषभूयामें भावाय को तृ्ति को भनुभूति होती है । सिद्ध पुष्पों की पहचान 
कि उनके मनाप्राणों की सुंदरता स्वमावतेः शरीर में भो दृष्टिगत होते गती दहै । 
भाचायंके मुष-मंडल पर फलती हृई तरुणाई मौर मखो मे छलकता हमा 
कतुहस हजारों आंखों को वरवस अपनी ओर्‌ खीचने लगा । एमे मवसर पर 
चखीनाफी वाते यादयतीदहँ । संत-मदंतो कौ पहचान बेह करता धा । उसका 
कना है कि न ओगी-जोगर्टोकी मांखोमे जादू होता दै । मपनी माघो 
पमत्कारपदा करये लोग दरुसरो कोवेसमे करतेतेर्है। इसत्तरहुमादमीको 
वस में करना अच्छी वात नहीं| 
शस भाचायंने भी पहली नजरमेंलोगोंको वसीमूत बना दिषाहै।जन- 
समूह की तरफ एक बार अषनी प्रश्नवाचक नजरों से देखा भौर परलके धीरे-से 
आवो पर ्षुक अदं । समाधिस्थ मुदा मे एक दलोक का सस्वर पाठ किया मीर 
फिर एक बार भपनौ विहंगम दृष्टि का जाद्र जन-समूहे कौ मोर फेका। 
यपत श्रवचनमे पंडित गोरीश्रेकरजी ने जिस्र विषय को विद्रतप्णं गतत 
लिया था, उसी विषय कौ आचार्ये व्यावहारिक-रूप प्रदान किया। उन्दने तीन 
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चात धोताओों के सम्मुख रली । 
भगवद्‌ प्राप्ति क्याहे? किन सो्गोको मगवद्‌ प्राप्ति हृदे भौर जिर 
यदह प्राप्तिहोवुकी,वेकहांहैः 
इन प्रन कौ विश्चद्‌ व्याख्या चायं ने अपने प्रवचन मे आरंभकरदी। 
उनका कहना था कर यदि श्रोतागण वेयं की वृत्ति वनाए रखे" तौवेएकदही प्रन 
पर महीनो तक अपना प्रवचन कर सकंगे । लेकिन इतने लंबे समय तकर यात्रियों 
काचहा षने रहना समवनहोगा, जानकर आचयिंने सक्षेपमेही बहत कुछ 
समानि की प्रवृत्ति अपना ली । उनकी वाणीमे जोन था 1 भावा संतुलित भौर 
शब्द-दाब्दर से आत्मविश्वास टपक रहा धा! 
तीन धटे ठक अपने धारा प्रवाह व्याष्यानमें बचायं कोस्वयं भीलानंद 
आने लगाधा। श्रोतारं की तन्मयता को देखते हुए उनके बोलने का उत्साह 
वदृताही गया। अघ्याट्मके पीये मौत्िकरताका प्रवल सम्थंनही आचायंकी 
अभीष्ट थां) जिसे उन्होने एक चौये प्रषन पर अंतिम रूप दिया । वह चौथा प्रन 
था--किर्हीं विभूतिं को भगवद्‌ प्रान्त होती है, सभी को नही । भाचार्यंका 
कहना था कि सभी भक्तजनो को भगवद्‌ प्रात्ति होनी चाहिए 1 यदिदेसानही 
दै, तो एक व्यवित की अपनी ही उन्नति का हमारी दृष्टिमे कोट मूल्य नही है 
अपना विचारहैकिं जीवनम सामूहिकल्पसेजौ प्रास्तिहोतीहै, वही उत्तम 
है । किती वस्तुको प्राप्त करने वाला यदि स्वयं हौ उसका उपभोग करतादहै,तो 
दूसरौकी दृष्टि में उसकाकया महृत्वहो सक्ता ? महस्व तभी दै जवकि 
उसकालाभ दुसरे सोगभीले सके! तभी उसवस्तुको प्राप्त करने विकी 
महानता को स्वीकाराजा सकतादटै। 
अपने प्रवचनों को बनाए रखते हुए आचाय वौले- मेरी दृष्टिमेवेल्लोग 
धन्य है जिन्हं भगवद्‌ प्रास्ति की इच्छा नहूँहै गौरजो संस्ारमेभनि केबाद 
अपने उन कर्तव्यो का पालन करने मे तत्पर हैँ जो जीवन की उन्नत ओौर समयं 
अनति ह । जीवनम सामथ्यं लाने कीप्रक्रियाकानामही साधनारहै, वही सक्ते 
चडातपहै मौर उसकी फल-प्राप्तिकोही मोक्षकहागयाहै 
जौ लीग उपासनामे डूब ग्एहैवे किसी कामके नही रह जाते। उपासना 
काचरम लक्ष्य भी अंततः किसी इच्छित वस्तुकीप्राप्तिहीहै। मक्तिकाचरम 
सक्षय मुक्ति की प्राप्त करना है । मुक्ति की इच्छा रखना भौ एक प्रकार से लो 
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कोसंवरणकरनादहै।लोमसे क्रोधकी उदपत्तिरै, छोधसे कामभौरकामसे 
मानव-प्राणी हमेया दुःखी हृ है 1 इसलिए इच्छा धारण करना सव प्रकारके 
सुखोसे व्तितहोजानाहै। 
जीवनमे ज्ञान कौ मावश्यक्तादै। ज्ञान के विना मुक्ति मंभवनही भौर 
ज्ञान कौ उपलन्धि वियावान जंगलो, मठ-मंदिरो या गिरि-गह्वरों के एकांति वास 
मेनहीहै। विश्व का विविध जन-समुदायही ज्ञान का बक्षयभंदारहै। हम उस 
जान को प्राप्त करे । हमारा रास्ता गि मौर दाहुरो का हो । संघं मौर अभावों 
काहो। विभिन्न बाधाओं गौर विकद्‌ परिष्वितियोंसे धिराहुमाहो। तभी 
हमे अपने जीवन मे सहज ज्ञान की प्रास्ति हो सक्ती रै मोर वही ज्ञान मुक्तिका 
मामं प्रशस्त करसकेगा। 
जाचायंकेधारा प्रवाह भाषण पर श्रोतागण मुग्ध हो उठे 1 माचार्यं दारा 
अध्यात्म भ्रान्ति के सदट्ज मर्गे-दशनने जनताकी परपरागत विचारधाराको 
छिनन-मिन्न कर जँसे नया मोदे दियाहो। अध्यात्म की जडताको तोड़ एक 
नया विचार श्रोताओं के मनम प्रवेश कर गया। 
धीरे-घीरे पांडाल खाली होने लगा सोग अपने धरोंकी तरफ लौटते लगे । 
कु लोग बहौ मंचके पास भा जमा हए । मंच से उततरते हौ उन्होने माचा को 
घेर लिया। भक्तो ने दंडवत्‌ किया । वृदे महात्माओं ने सस्नेह आशीर्वाद दिया । 
स्त्ियांदुरसेहीदससंतको प्रणाम करसकी। 
करु देर वाद ध्रानायं चलने लगे, तो एक विशिष्ट जन-तमदाय उनके पीथे 
हो लिया। भक्ति-भाव से प्रेरित, उनके आचाेत्व पर मोहित, भक्तगण पौचे- 
पौ चतेजारहैरहै। 
वीह वन-प्रात में ऊवड-वावङ्‌ पगडदियो वाली तंगघाटौको पार करके 
ही रतिनाय ब्रम पहुंचा जासक्तारहै! एक मोर अलकन्दाके किनारे 
एक सममाग मे भगवान रतिनाथ सूने आसमान के नीचे विराजमान है। नदी 
कै उसपारका किनाराजव सामने पड़ताहै, तो कटी-फटी चदटानें मौर गहरी 
अंध-दरारे ही दिषादं देकी है । इन च्छरानों कोनीवको करेदती हई यहं नदी 
कव से प्रवाह्मान है । बरसात मे पानी का तीव्र बहाव चद्ान की जड़ोंकौ खाली 
छर जाता है1 इस पुण्य सलिला ने धरती के वक्ष पर नेक दुष्य अंकितिकर दिए 
हि| धादियो को मपे में वाती हुई वड स्वयं दृश्यो मे वदल गई है! प्ृरष्वीषर 
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नानाविध इसके रूप-स्वर्य का गुणमान है । भवित-माव भन मे लैकर इसके तट 
, पर वडा हमा योगी, अपनी साधना को सफव हमा मनता है ! आचार्ये लोग 
भने प्रवचनं मे इसकी महिमा का वर्णेन करने से नहीं चूकरते । धिवि तापो को 
दूर करने वासी इसकी पावनता को कौन नही जानता 1 जीवन को दस 
पानी से उपमानित किया जाता है पानी की तरह जीवन भी प्रवाहमान 
है। पानी परविघ्र है, जीवन भी परवितरे हो सकतादहै, कितु वहने मतिम 
यह्‌ जीवन, पानी की समता को कंसे पा सकता है । इसलिए जीवन की तुलना 
नदी से नही) प्रदेशमे मनेक हपभौर नामोको सार्थक करती हई यह नदी 
सनातन वहती माई है मौर मानव-प्राणी के विश्वास को पूर्णता के अनत सागर 
भेले जाकर छोड़ देती है 1 ईस पुण्य सलिलाके कारण प्रति का खूप सज-सेवर 
उठा) इक किनारे दूर तक फले हुए लेत की हरियाली गौर जंगली फूलो की 
शोभा मन कौ उतना ही भाण्वस्त करतौ है। लगतादहै, धरती का यह्‌ समस्त 
सीदं भौर इसमे इतर सभी कु पानी की तरह प्रवहमान है जो भषने दोनो 
किनारों से खेलवा हु वहताजा रहाहै। ज॑चेकि उत्ेचलतेही जनि) 
दिशा, कालभौर स्रीमाओंमे वेधकरमी वह्‌ निर्वेध, उसे किसी का वधन 
स्वीकार नहीं। 
माचायं भी स पानी फी तरह बंधनभुव्त है । भाश्रम में पटूचकर लोगों ने 
पाया किएक शिता पर आसन विष्ठा । एक समुद्री नारियल का जल-पाव 
भौर भापस मे लिपटी हृड्‌ दो पुस्तकं वही पास मेँ पड़ी है । इसके मलाव कोई 
तीसरी वस्तु वहांनही है! 
भाचायं अपन भासन परजा बैठे । व॑ठने से पुवं भक्तजनों को वैडजाने का 
विनश्न संकेत दिया ) सवके यथास्थान वठ जाने पर मात्मीयता के हाय निवेदन 
करते हुए वौले--“मुद् यदा तकं पटुंचाने काञपलोगोनेजोकष्टक्रियादै 
उसके लिए भापको धन्यवाद ही दे सकता हूं 1 यह भगवान रतिनाय कौ छपा 
काहीफलदहैकि आपजंतेशवद्धानु मौर विनम्र जात्माभों का सहन स्ह मू 
भ्राप्तहो रहा है । तैकिन यहां इ स्थितिर्मे, मैञापलीगों कौ क्यासेवाकर 
सकेता हू । अभी किसी प्रकार को व्यवस्था यहां नही कन पाई है 1 
आचार्यं की चाणी से भक्तजन पुलकित हौ उठे । उनमें से एकव्यकिति ने वौलते 
का साहस किया, "मापदही हमे सेवा का मेवसर दे महाराज | हमारे बहे भाग 
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हनि माप जेते विद्वान-जन दस भूमि पधारे ६, दिन्तु मापने सा स्यान चुना 
है जदा इच्छानुसार आपके दर्णेन सुलभ नहीं हो सकते । उचिततोयहीयाकि 
आप किन्नरनेगरीमे विश्राम करते भीर हमे योग्य सेवा का मवसर देते ।'" 
सुनकर भाचायं बोले, "क्रिन्नर नगरो~यह्‌ नाम मुहल प्रिय लमा दै (हनाम 
जितना त्यारादै उतनेही श्रिययहा के बासी 1 जीवन की सादी मेर 
विद्वासं है, हसप्रदेश् म माकर वही दे रहा हूं । चाहतः हू, पैसे लोगो का मंपकं 
रहे" 
कहकर आचाय चुप हो गए 1 मक्त लोग भापस मे वातचीत करने लगे । मव 
योड़ी देर वाद संध्या उतर भाषएगी । घाटियों के वीच सध्या का नवततरण भपते- 
मापे एक दृश्य बनता ह 1 कालेवन की ऊंचाई वाले भाग पर मूं की किरणं 
दानैः-दानैः मंद पड़ती जा रही ह । मक्तेजन वंठे है । उनकी बावे वार-वार उप्र 
स्थान को टोह्‌ रही ह, जो कभी एक कमरा ओीर धर्मशाला के रूपमे था । देलक 
पटली बात यही मनमे भाती है कि माचाये के रहने के लिए एक कमरे का यहां 
होना जरूरी हे । गमी इस संवंध मे कोई वात उदढी नहीं 1 लेक्रिन वहत-सी वर्ने 
सपने आप बन भात्ती है प वातावरण मे सारा कुछ समा देने कौ सामथ्यं ह! 
स्यान का यद्‌ वातावरण सवके सामने या, जिसने मली प्रकार यह वात सोगौं के 
सामनेरखदीकि रहने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए । व्यवस्थाके मभावे 
भे वहां कोईटिकनपाएगा। 
कु समय वे रहने के वाद भवत लोग उठकर चलने लगे। मानाय भी 
जेदीकी भोर उतर गए) एक ग्रहरे जलाथयमे ऊंचार्से प्रानी बिरर्हा या, 
उसी के किनारे जा खड़े ए । ऊंचाई से गिरने वाला पानी मपने गुस्त्व के कारण 
गहरे पैठ जाता भौरफिर फनकेरूपमे ऊपर माकर जाये जलाशय पर फत्‌ 
पडता} इसी करम को जाचायं तन्मय हो देखते रहे । मानो पानी के उपर विवस्व 
वाले बु्युलों के रूप मे जीवनलीला दिखा दे रही हो 1 देखते रहे भीर्थव व्र 
देसी दूट भाई। 
यौतती हई बदियो मे सन्नाटा भौर गहरा होता जा रहा है । तापमाने मभी 
अनुकूल दै, लेकिन रातमे वह गिर सकता है । धाटी का वह शांत कोना मप 
पूरे प्रभावे क 
विद्‌““"विद्‌* चिद्‌-"“चिद्‌ "*"ति्नचष्टौँ की यह कसी मावा दहे। तनेके 
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रंग से एकाकर गुरौ ने मिलकर रात का संगत चे दिया है“ -लन्‌*""इन्‌न्‌ *“* 
शन्‌“ सन्‌“. ्नून्‌ “कन्‌ *“1 उसको नकार बौर पानी कै स्वरने मिलकर 
संधकारका कर्ण संयीत पैदा कर दियाहै। हा, बंघकार का-"जो उजालेकी 
मृत्यु का साक्षी है । वही संगीत इन धादियों म वजता है। इन अवेरी घादियोमे 
जीवनं एकर फूल कौ तरह खिलता है मौर मड जाता है । एक प्रकाश की किरण 
फंलती है मौर अधेरी तमे कंदहो जाती है। 
अंघकार के इस एेका्तिक संगीतं को कौन सुनता है, इने सर्वाधिक भूक क्षणों 
का साक्षत्कार कौन कर सकरा है 1 इस महाशून्य मे मन की वृत्तियां रह्‌-रहकर 
चैचतहोउटीहै। एसे वातवरणमें मनकी स्थिरता संभव नहीदै। तबएक 
ही प्रश्न बारवार सामने आता है। सोचते ह आचायं | मै य्ह किस्तिए भाया 
हं? कौन-सी प्रेरणा ला है मृज्ञे यहां? 
प्रश्न अकैला नही । इसके साथ हजारो प्रश्न जैसे उठ अगए हों । लेकिन मन 
भं उठनेवाले इतने प्रषनों के उत्तर किसके पासह। 
यकायक कुछ हुरी पर रोशनी का एक गोला भाचा्े की आंखोमे चमक 
उठा । प्रकाश का वह्‌ पुंज भदुकता-वुक्षता-सा इसी भोर वदृता आ रहाट । ञे 
पहाद्‌ भौर गहुरी घाटियों वाली इस धरती पर देवताओं का बाम बतते'है। 
भूत-प्रेत भी इन्टी अंधेरों से उपज है, यहां प्रकाशं मटक रहा है, भय मौर संकोच 
से सिश्रुड गयाहै। 
कुछ देर वाद आचयंनेपाया किदहायमें लालटेन थामे नागा वाबा सामने 
खड़े है। देखकर वह्‌ मन-ही-मन मूसकरा दिए । शंकित मन को धेयं मिला! 
बील, "पधारिएु महाराज ! कैसे कष्ट किया?" 
बावाने आचयंके चेहरे पर र्खे जमा दी मौय फिर उत्सुक हौ वोले 
(तुम्हारे आचाये-खूप के उदार दशंन आज पहली वार सवने किए है । देखकर 
विश्वास होता है किं आदमी जितना दूरव॑ल भीर निरीह दै उससे कही अधिक 
समथं ओर शक्तिमान है 1 रसा आदमी धन्य है । तेकिन.अब हम लोगो प्ररङकषा 
करो महाराज { एकता कमेटी के सामने कई संकट यान धट हं । दयालजी साह्व 
केसिरसारी जिम्मेदारी आषडीहै। लोगोंकोडर हैकिएकता कमेटी द्वारा 
किणि मय। संमठन कटी विखरं न जाए 1" 
अपरिचिते भाव चेहरे पर लाति हृए्‌ माचायं बोले, "कौन दयालजी घान ! 
थय 
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की एकता कमेटी ? यह्‌ याप षया कहु रहे ह, मेरी रुमकमे नहीं माता 2“ 
नागाबावाुठदेर मौन बने रहे ! फिर उनका विष्वात दूदृहौ जाया। इस 
सपमे भीचीनाको पहचानना बही वातं नहीं पौ 1 मुतकराकर वोते, “भव 
ज्यादा बननेकीफोरिशने फरो 1 मपा काम तुमने पररा कर लिया है | परिनेव 
माश्रम द्वारा फला जाने वाती माप्यात्मिके जषता को तोषने केचिषएु ही तुम 
भागि निक्तेये न | जनताको विकास का रास्ता दिने के लिए भरतक कोरे 
तुमने फीं। लेकिन उति रास्तेपर लानेका फाम यमी वाकी टै । माज सबको 
तुम्हरी जषटरत दै1 दीनि रातमे तेने माया हूं ताकि क्िसीषो मातूमन 
होने पाए 1" 
नागा यायाने पद्चनत्तिया, तो घना भी सृलकर सामते मापा। बोला, 
“भहाराज ! ममी कष्ठ दिन स्क जाइए । भाप सोग हो कमेदी का काम देखे 
किर कुट क्षण सककर बोला ममो लौट न सका । यव दत भाशरमको 
चेतन करके हो लोट्णा। तिनेत्र मशरम वि मी भव विकास फी यातकरने 
लगे द। आश्रमोंतेही विकास होताहै, तौ हर आश्रम फो चेतन करना होगा । 
धरती केषर कोने को जगाना होगा । ताकि हर चीज दुष्त होकर साम 
भाए।! वरावर सवको भवसर भित्ते, शक्ति भीर सामर्थ्यं मिते। दूसरे को 
घटाकर भपने को कोई बद़ाना चाहे तो वदा नही सकता । दूसरों को रोककर 
स्वयं भागे बढना, विकास कम में शामिल नही है 1 दसतिए साथ-साथ सुलने 
दोसारा कुछछ-“-। लहर को भाने दौ उसमे हम मी वहे, आगे बृं गौर स्ते 
ऊपर निलर कर भए । वही सच्चे अयो मेँ विकास मोना जाएगा । यह विक 
की कसौटी है । ठेस विकास कमी सकता नही, सकेगा भी नही" पौ 
नामावावा स्तम्ब ड है । जसे फिरसे नश दीक्षातेरहे हों चीना की बात) 
सेलगाकि वह्‌ लौटने वाना नदीं 1 चपचाप उघ्की वाते सुन तेने के वाद्जतभ 
चोक्त, “दी तुम्हारी इच्छा है, तो करो.“ "जेला मने मादु 1 एकता केटी भन 
कमजोर नहीं रह गई 1 जनता सव कु समक्ञने लगौ है । इसलिए वुम रहो । जता 
मनमे याए.-करो 1“ कहते हए नागा बाबा ने मुसकान-मरी नजर सेचीनाको 
देवा, विदा मांगी ओर वापस लौट ाए। 20 
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